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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
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चुर शर्मा पर कोर्ट की टिप्पणी 
वापस लेने के लिए दी अर्जी 
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* चुनावी चौकड़ियाँ ' 
MR 
बातन बातन पेट भरा रय, 
जीत बता रय। 
देखत वोटर दौर दौर कें, 
पावन गिर गिर जा रय। नई दिल्ली। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता 
छोटी जात लरम पतरे खां, नूपुर शर्मा पर उच्चतम न्यायालय के 
झमया कैं समझा रय। नयाल भ्त त की अध्यक्षता वाली 
लोटा हैं जो, अवकाश पीठ के मौखिक टिणणी 
'लुढ़कत ह जारय। हटाए जाने के लिए गत शुक्रवार को मुख्य 
चरचा कर परचा बटवा रयः | तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 
खरचा विकट करा रय। ति 
हाथ जोर कै पर्चा बांटत, का सचालन 
कित्ते आ रय जा रय। नई दिल्ली। देश की बड़ी 
एसो करहैँ वैसो करें, तैरत सौर ऊर्जा परियोजना का 
कह जनता भरमा रय। तालन तरह से शुरू हो गया 
वोटर भी कम सांतर नइयां, है। ने तेलंगाना के 
मनकी नई बतया रय।। पाम में जुई के मध्य रात्रि 
(3) I00 मेगावाट परियोजना मैं से 20 
फुक्का जी भर मजा उड़ा रय, मेगा वाट क्षमता के वाणिज्यिक 
के गुन गा रय।। संचालन की घोषणा की। इसी के 
जाई ओइकी पी लड़, साथ ही रामागुंडम सब मेगावाट 
ऊके गाना गा रय। किशोर टीवी पर योजना के संचालन 
जुरी नईं जी खां के साथ दक्षिण क्षेत्र में क्षमता का 
गुटका खा पगरा रय। कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 
चिंता बिलकुल करने नयां, 27 मेगा वाट हो गया है। ऊर्जा 
कह कॅ मन समझा रय। मंत्रालय के प्रवक्ता के दया [सार 
(4) रामागुंडम में ॥00 मेगा वाट 
भईया,अब चुनाव न ठर हैं, रत्ती सौर परियोजना उन्नत तकनीक 
जान- जान नई मर हैं।। के साथ पर्यावरण के अनुकूल 
का जानत ते एसो होतइ, विशेषताओं से संबंध है। 
जे मोरे संग कर हैं।। बताते चलें कि मैं सिर्फ खेल के 
हो जा ठांड़ो तोय जीतने, माध्यम से ही सीखते इंजीनियरिंग 
कै- कै कै रंग धरने।। खरीद एवं निर्माण अनुबंध के रूप में 
जिनके लए रुपइया व्याजू, तैयार यह परियोजना कैलाशे के 500 
मजदूरी कर भर है।।  एकइ क्षेत्र में फैली LR यह 
अमर सिंह राय. परियोजना 40 खंडों में 
नौगांव 2.5 मेगा वाट है। 


न्यायाधीश के समक्ष याचिका दाखिल की 
गई। गो महासभा के अध्यक्ष अजय गौतम 
में मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना के 
समक्ष याचिका दाखिल करते हुए कहा कि 
सुश्री शर्मा के खिलाफ न्यायालय की 
सबंधित पीठ की ओर से की गई मौखिक 
टिप्पणी या अनावश्यक घोषित किया 
जाए। गौरतलब है कि भाजपा के 
निष्कासित नेत्री Bi शर्मा ने मोहम्मद 
साहब के विरुद्ध को लेकर देशभर 
में बेड को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित 
करने के लिए याचिका दायर की 
थी।न्यायालय टेलीविजन पर एक बहस में 
शर्मा की ओर से की गई 

को लेकर शुक्रवार को उनको 


रंग आंसुओं के 
ब पहचानें आंसुओं र 

कः आंसू सतरंग 

और दी आ गम के 

कभी ये होते हैं अति दया के 
Fs मन के 


के 
रुग्ण आंसू होते हैं रोगी के 
भाव अपने बताते हैं आंसू सभी के 
लाख छुपाएं फिर भी ये हैं छलकते 


जयश्नी बिरमी 
अहमदाबाद 


पल्लवी पटेल ने अपनी ही बहन 
पर लगाया आरोपों की झड़ी 


लखनऊ। अपना दल के संस्थापक 
सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर 
पर सपा विधायक पल्लवी अपनी बहन 
पर केंद्रीय मंत्री अन्या [या पटेल पर 
आरोप लगा दिया और कहा फोन के 
इशारे पर पिता की जयंती के लिए 
अंतिम समय में कार्यक्रम स्थल का 


"तुम बिन' र 
बिन क्या हूँ मैं? 4 
डोर की पतंग 
बिन मल्लाह की नाव 
ख साज का 0220 ज 
सुरा सा गीत अ त 
भटका हुआ पथिक 
बिन कथानक की कहानी 
एक प्रेम दीवानी जल बिन मछली 
बेस्वाद सा भोजन सफर बिन प्रयोजन 
बिन चीनी की मिठाई 
बेअसर सी दवाई 
अमावस की रात चंदा बिन आकाश 


बेजान सी गुड़िया 
अपना अस्तित्व खोती अधूरी सी 
तुम बिन कुछ भी तो नही मै 
मुझे,तुम्हारा साथ चाहिये 
हाथों में सदा तुम्हारा हाथ चाहिये 
सोनल सिंहःसोनू' 
कोलिहापुरी दुर्ग छ ग 


आषाढ़ी बादल... 
धरा की प्यास बुझाने आये। 
आषाढ़ी काले बादल आये। 
बादल मिट्टी को गले लगाकर 
पर्वतो को चूमने आये। 
आसमान से उइते हुए मिट्टी 
की खुश्बु में समाने आये। 


उम मड शौर करतें 

खा विज ले यों 
प्र सुनकर 
उपहार में बल ले आये। 
किसानों के घर दिवाली और 


अन्न के लिए अमृत ले आये। 
नीक राजपूत 


आवंटन निरस्त कर दिया गया। 
अपना दल अध्यक्ष अनुप्रिया ने अपने 
पिता चुन्नीलाल की जिंदगानी प्रतिष्ठान 
में भव्य अंदाज में मनाई। 

पल्लवी निशा प्रशासन की मनमानी 
करार देते हुए अपने समर्थकों के साथ 
धरना दिया और बाद में सुहेलदेव 
भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष 
ओमप्रकाश राजभर और महान दल 
के अध्यक्ष केशव मौर्य के साथ 
अनुप्रिया पटेल ने इंदिरा गांधी 
प्रतिष्ठान की ओर पैदल मार्च किया 


हिरासत में ले लिया। 

बाद में अपना दल कमरा वादी की 
अध्यक्ष कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल 
ने आनन-फानन में पत्र वार्ता के दौरान 
आरोपों की झड़ लगाते हुए कहा कि 
मैंने पहले रविंद्रालय बुक कराया था 
जिसे निरस्त कर दिया गया इसके 
बाद विश्वेश्वरैया हाल बुक कराया गया 
जिसकी बुकिंग कॅसिल कर दी गई। 
बाद में मैंने इंदिरा गांधी पर स्थित 
प्रतिष्ठान का मरकरी हाल बुक 
कराया जिसे एन मौके पर निरस्त 


कड़ी फटकार लगाई और देश के अंदर 
उत्पन्न तनाव के लिए उन्हें जिम्मेदार करार 
दिया। पीठ ने उनकी याचिका को वापस 
करके निर्देश देते हुए कहा कि यदि इस 
मामले को उच्च न्यायालय में ले जा सकता 
है। श्री गौतम मुख्य न्यायाधीश से याचना 
४2 खा य ls किया ol 
फ न्याय 
सूर्यकांत की पीठ की टिप्पणियां हटाई 
जाए ताकि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का 
अवसर मिले। उन्होंने याचिका में सुश्री 
शर्मा के विरुद्ध दायर किए गए सभी 
मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का 
सौदा संज्ञान लेने का निर्देश देने की गुहार 
लगाई है। 


ऐ नदिया 
८ नदिया,तू सागर से मिलने 
इतनी उतावली क्यूँ हो रही है? 
थोड़ी ठहर जा,मिलना दरिया से 
इतनी अत हो रही है? 
भी सींच 


अपने साँवरिया से मिलने 
इतनी सांवरी क्यूँ हो रही है? 
थोड़ी जलबंध का भी मजा ले, 
ह हवन कह 
तक रहे हैं त अधरों से, 
उन प्राणियों को जरा फलित कर। 
फिर कलकल 
छलछल करती बह जाना, 
मीठे-मीठे bl 
जाना। §, 
दते हो जाना, है 
प्रियतम की बाँहों में, 
प्रेम से रम जाना 
दरिया की पनाहों में। 
महेन्द्र साहू 'खलारीवाला' 
गुण्डरदेही बालोद छ ग 


कभी बैठे बैठे आँखे उभर आती है। 
कुनी पनी तस्वीरे हमें तड़पाती हैं। 

के सामने यूं बार बार आकर 
हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़काती हैं। 
जहाँ से जीना खत्म किया था वहाँ 
वापिस हाथ पकड़कर ले जाती हैं। 
इस चेहरें को दिल भर के रुलाती हैं 
पुराने घावों को ताज़ा कर सताती हैं। 
रातें नीदों से जगाती हैं ये तो शराब 
ही है जो हमें कुछ वक्त सुलाती हैं। 
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रोशनाई बादलों के संग 
मोहब्बत का नसि रे है 
दूसरा नाम है जुदाई बारिश संग 
वफ़ा के बदले में चुपके से 
मिलती है बेवफाई। अश्रु का मिल जाना 
शबनम के मुझे अच्छा लगता है 
नाजुक बंद में सदियों से प्यासी मेरी अधरों को 
इश्क बारिश की एक बूंद सी 
आग लगाई | चातक सा प्यास दुता 
बहारों के a मौसम में भी अच्छा लगता हैं..... 
पतझड़ की खुइकी छाई। मन के कोने से दबी -दबी मेरी 
आशिकी के दौर में चीखों का चुपके से बादलों के 
इस दिल में वीरानी छाई। गर्जन संग आलिंगन होना 
लिखने को थी अच्छा लगता हैं. 
कलम पास मेरे मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू संग 
लेकिन उसमें न थी बारिश का मिलन 
एक बूंद रहा) | ee क 
कुमारी 'नीरजा 
कागज की 
कश्ती बन जाना 
आ लगता है 
की बूंदों के बीच 
याद आती हैं ल और 
सिहर उठती हैं देह पीछे से 
वो तुम्हारा नीली छतरी ओढाना 
मुझे अच्छा लगता हैं। 
लता नायर 
लखनपुर,सरगुजा, 


छत्तीसगढ़ 


सिपाही बना प्रोफेसर वरिष्ठ पुलिस 


अधीक्षक ने व्यक्ति की प्रसन्नता 

इटावा। इटावा के चंबल क्षेत्र के बिठौली पुलिस थाने में तैनात यूपी पुलिस के 
एक सिपाही ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर प्रोफेसर बनने का सफर तय 
कर लिया। सिपाही से प्रोफेसर बनने की कहानी सुनकर आला अधिकारी बेहद 
प्रसन्न नजर आ रहे हैं। एटा के मूल निवासी यग कुमार इमा वर्ष 2075 में पुलिस 
सेवा में आए थे इसके बाद अव लगातार अपनी शिक्षा जगत में प्रवेश 
करने की करते रहे लेकिन असली कामयावी इस वर्ष मिल पाई है। बताते चलें 
कि योगेश अलीगढ़ के वार्ष्णेय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर कब पद मिला 
है जिसको लेकर एसएसपी जयप्रकाश सिंह से मिलकर पुलिस सेवा से त्यागपत्र 
देने गए थे जहां एसएसपी ने उनका मुंह मीठा कराकर अपनी प्रसन्नता का इजहार 
किया।योगेश कुमार की सब वरिष्ठ पिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने कहा 
कि पुलिस में भर्ती में ऐसे युवा आ रहे हैं जो अपनी सेवाओं के साथ प्रतियोगी 
परीक्षाओं में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे युग को हमारा हमेशा 
सहयोग बना रहा है। हम साथ ही ऐसा प्रयास करते 2 ऐसे थानों में 
तैनाती दी है जहां पर उन पर वर्क लोड ना पड़े और वह के साथ अपनी 
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी समय निकाल सकें। 


“आषाढ़” |पुनर्पाठ : एक वर्षगाँठ| 


मगर पुलिस ने तीनों नेताओं को कर दिया गया। नीक राजपूत आया है आषाढ़, साथ आ जाओ पानी। नपि की वर्षगांठ 
60 देख रहें हैं राह, छोड़ दो अब मनमानी।। हिर जीवन का है पुनर्पाठ 
बचपन याद आ गया मोबाइल वरदान भी अभिशाप भी लालच देकर रोज, कहाँ जी तुम उड़ जाते। नवजीवन की काँट-छाँट 
जब मेले में गया बच्चों के संग वहां, डे विषयक संगोष्ठी संपन्न दिखते पानी मेघ, धरा में क्यों नहिं आते।। भेद हृदय के बाँद-पाठ 
देखा तो झूले बड़े लगे पड़े थे वहां, गड़गड़ की आवाज, हिया में शोर मचाते। ।नित जीवन में हो वर्षगांठ। 
सब बच्चे उन्हीं झूलों की तरफ दौड़ रहे थे, _ागराज। वर्तमान युग में एक ओर से मनचाहा वरदान सुनकर मानव शोर, सभी वे खुश हो जाते।। व्रण पड़े जो भी जीवन में थे 


अपने माँ बाप को इशारा कर सब बोल रहे थे, 
हमें शा झुला दो, हमारा दिल बहला दो, 
बहुत सारे लगें झूले यहाँ किसी पर तो बिठा दो, 
सबका ध्यान उन झूलों की? तरफ लगा था, 
बिठाऊं बच्चों को किस झूले पर ये सोचने में लगा था, 
मैंने भी बच्चों को अपने उनकी पसंद का झूला जाना, 
बच्चों ने इशारा कर झूले को पहचाना, 
जब तलक बच्चे झूले पर सवार रहे, 
मैं मेरी पत्नी झूले को थे निहार रहे, 
झूले को देखते देखते मैं अपने बचपन में चला गया, 
मेरा मन बचपन के उन ख्ाबों में चला गया, 
ज़हा हमारे गाँव में कभी कभार मेले लगते थे, 
दूकानों और समानों से वे भरपूर सजते थे, 
पापा मुझे साईकिल पर बिठा मेलें ले जाया करते थे, 
अंगुली पकड़कर कर वो मेरी मुझको घुमाया करते थे, 
वहाँ लगे झूलों पर बिठा मुझ को झूलाया करते थे, 
कुछ मेरी पसंद के खिलोनें पापा दिलवाया करते थे, 
घर आकर माँ को सारी बात बताया करता था, 
मेले के सब किस्से मैं माँ को का करता था, 
बच्चों संग जाकर अहसास ने आज पाया है, 
ज़हां खड़ा होता था पिता आज खुद को खड़ा पाया है, 
मिट्टी मेरे गाँव की होती थी जिसको चुमा करता था, 
मैं गाँव में अपने पेड़ों की डाल 
पर रस्सी से झूला करता था, 
ए झूले तुम को देखकर सब याद बचपन का आ गया, 
मै भी बच्चों संग बचपन का आनंद पा गया, 
रामेश्वर दास भांन 
करनाल हरियाणा 


साबित हो रहा है वही इसके दुरुपयोग के दुष्परिणाम देखने 
को मिल रहे हैं। यह बातें मोबाइल अभिशाप या वरदान भी 
विशेष वैचारिक गोष्ठी के दौरान शिक्षकों में व्यक्त किया। 
इस अवसर पर यह भी कहा गया कि खासतौर पर किशोर 
और किशोर युवा वर्ग का शौकीन होता जा रहा है चिप में 
क भोजपुरी लोडिंग नेट के माध्यम से वह अच्छी और 
महंगी के शौकीन होते जा रहे दि [ओं के इस 
शौक से माता-पिता की खासी फजीहत होती जा रही है। 
युवा येन केन प्रकारेण अपना शौक पूरा करने के लिए युवा 
नहीं घर में चोरी करके मां के मोबाइल को सस्ते दामों में 
खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं। 


जीवन पथ 
जीवन सफर,जटिलतम्‌, सुगम करे व्यवहार। 
जीवन पथ पर स करें स्वउद्धार।। 
जीवन,लय,तरंग बिना,कैसे करें श्रृंगार। 
FE साधु के,कर सागर पार |। 
जीवन 


कहीं गिराते नीर, बढ़ाते कहीं उदासी। 
वेचारी ये झील, यहाँ बैठी है प्यासी।। 
तरसे मन उल्लास, खण्ड वर्षा ये कैसी। 


रूठना अब तुम छोड़ो। 


बाँटो अपना प्रेम, धरा से नाता जोड़ो।। 
मानव का ये रूप, नहीं जी तुम अपनाओ। 
नहीं बदलना रंग, सही पहचान दिखाओ।। 


जोड़े हाथ किसान, कहे 
ओ राजा आषाढ़, जरा 


/ 


Ls गिराओ। 
लाओ।। 
प्रिया देवांगन 'प्रियू' 


सुहानें मौसम // 
सुहानें , 


मौसम हो गईं हैं अब 
पंछी गीत गा रही हैं नए तराने । 
मे भी ओढ़ ली हैं चादर हरियाली , 


पठार बन गए हैं अब दिवानें || 


इस जग मे मोक्ष प्राप्ति के द्वार । मंद हवा की क से, 
जैसे कर्म करेगा वैसे मिलेगा हरि का द्वारा. तन-मन को कर दिया। 
हुक के: पद चिन्हो का करना है अनुसरण।। और बारिश की फुहारों से , 
मार्ग पर बढ़ते चलो निज चरण ।| धरती भी बन गई अब तो मस्ताने ।। ठ 
सफल होगा जीवन सतमार्ग मे चल कर | नदी-नालों की कलरव 8 | 
स॒त्य के साथ चल, स्वयं से ना छल कर || मंडराती तितली झर-झर बहती झरना। 
जीवन सफर मे रास्ते भर पहचान बनाना है । देख नज़ारा मन हमारा बस, 
जीवन का तो नाम ही जग मे आना जाना है।। कहता हैं? मौसम हो गई अब डा | 
प्रमेशदीप मानिकपुरी IE ल नेताम (डोमू ) 
आमाचानी मुण्डाटोला डौण्डीलोहारा 
धमतरी छ ग 2 जिला-बालोद (छ.ग.) 


नित -नित गहरे होने को थे| 
उलझे पथ की सरस सरिता| 
मधु कलरव सी बगिया महकी| 
सुखद संगिनी बनकर पिंकी। 


जीवन के कठोर धरातल पर 
सत्य का घेरा जकइ जाता 
उधेड़बुन की सत्ता के फँदे 
जीवन झकझोर किये जाता 
जीवन अकर्म कहाँ टिक पाता। 
'पुलकित होकर चेतन था जीवन में 
कुसुम बने खिले उपवन में 
आशाओं से घन उमड़ आये| 
चिंता के घेरे जकड़े जाये| 
बन आये तो वर्षगांठ] 
यहीं जीवन का पुनर्पाठ। 
दुषित हुआ मन-जन पथ-पथ 
[छूते न दोष जो हो समरथ 
।समरसता के पथ के साथी 
लो निचोइ़ जीवन का अमृत 
सीख गये तो वर्षगांठ 
पढ़ गये ठ | 
कैसे-कैसे अनिर्मित थे पथ हमारे| 
लावण्यमयी थे कुछ दैव इशारे। 
शर से तीक्ष्ण होते कर्म सखे|| 
बैध देते Ms [स्तक पार सखें। 
बस यहीं में है वर्षगाँठ| 
है जीवन का पुनर्पाठ। 


जीएसटी दर में वृद्धि का 
जनता की मुसीबत बढ़ाने वाला 


जीएसटी काउंसिल का जीएसटी दर में ठ का 
निर्णय जनता की मुसीबत बढ़ाने वाला ह 


इससे 


लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित होगी और मांग घटेगी, 
जो सरकार और अर्थव्यवस्थाके लिए ठीक नहीं 

होगा। सरकारको इसपर गम्भीरता से विचार करना 

चाहिए और जीएसटीकी बढ़ाई गई दर को कम कर 
जनता को राहत पहुंचाने के उपाय करने चाहिए। 


वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) दरमें 
वृद्धि का निर्णय महंगा से जूझ रही 
जनता पर और बड़ा बोझ है। पिछले 
दिनों भारतीय रिजर्व बैंक 
(आरबीआई) ने ऋण महंगा किया 
और अब जीएसटी दर बढ़ा दिए 
जिससे लोगों की परेशानियों में खासा 
इज़ाफा हो सकता है। इस महंगी के 
दौर में जनता को राहत देने के बजाय 
खाद्य पदार्थो को और महंगा करना 
उचित प्रतीत नहीं होता इससे राजस्व 
में वृद्धि अवश्य होगी लेकिन जनता 
की आर्थिक परेशानियां बढ़ेंगी। अब 
ला को व से र 
द, दूध , दूध, छाछ, सब्जी-फल पर 
चुकाना होगा। 

चण्डीगढ़ में आयोजित जीएसटी 
काउंसिल की बैठक में इनवर्टेड उरी 
स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने और गैर- 
्रण्डेड के नाम पर जीएसटी चोरी 
रोकने के लिए खाद्य उत्पादों को भी 
जीएसटी के दायरे में लाया गया है। 
जीएसटी में किया गया बदलाव 8 
जुलाई से प्रभावी होगा। इससे अब 


चेकबुक लेने पर भी ॥8 प्रतिशत 
जीएसटी देना होगा, जो उपभोक्ताओं 
पर अतिरिक्त बोझ होगा। हालांकि 
फाइलेरिया की दवा, हड्डी से जुड़ी 
बीमारी के उपकरण और सैन्य उत्पादों 
पर जीएसटी घटाई गई है, लेकिन 
विना ब्राण्ड वाले खाने के उत्पादों और 
अनाजों पर परेशानियाँ और बढ़ेंगी। 
जीएसटी में परिवर्तनों से होटल में 
ठहरना जहां महंगा हो जाएगा, वहीं 
इलाज के खर्च में भी वृद्धि होगी। 
चमड़े से जुड़े जाब वर्क पर पांच की 
जगह 2 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 
जीएसटी काउंसिल का जीएसटी दर में 
वृद्धि का निर्णय जनता की चीत 
बढ़ाने वाला है इससे लोगों की क्रय 
शक्ति प्रभावित होगी और मांग घटेगी, 
जो सरकार और अर्थव्मवस्थाके लिए 
ठीक नहीं होगा। सरकारको इसपर 
गम्भीरता से विचार करना चाहिए और 
जीएसटीकी बढ़ाई गई दर को कम 
कर जनता को राहत पहुंचाने के 
उपाय करने चाहिए। सरकारको 
इसपर पुनर्विचार करना चाहिए।' 


अपने फन के सब बाजीगर 
जिंदगी के हर मोड़ मे, 
मिला हर इक सौदागर है । 
कोई तन का, कोई धन का. 
अपने फन के सब बाज़ीगर है। 
फा कौड़ियों मे, 
बेवफाई का बाज़ार गर्म है। 
गुनाह करके भी आंखो मे, 
ना हया , ना शर्म है।। 
गिला औरो से क्या करे, 
जब आस्तीन मे ही अजगर है। 
कोई तन का, कोई धन का, 
अपने फन के सब बाज़ीगर है। 
विश्वास के तराजू मे, 
रिश्तो का सौदा किया हमने। 
घाटे मे तो हम ही थे, 
पलड़े मे भरम दिया हमने। 
भरोसे का बीज पैदा न होगा, 
अब तो हुयी जमीन बंजर हैं। 
कोई तन का, कोई धन का, 
अपने फन के सब बाज़ीगर है। 


चारू मित्तल, 


विश्वविद्यालयों में भ्रष्ठाचार 


विश्वविद्यालय पठन-पाठन के 

४ था ता वि 
व इनमें भ्रष्टाचार 

की भी गं शामिल हैं, 
जिसका प्रतिकूल प्रभाव विश्वविद्यालयों 
की छवि पर पड़ रहा है। राज्य 
विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों की भी स्थिति कमोबेश 
ही प्रकार समझी जानी चाहिए। 
श्वविद्यालयों में बढ़ती राजनीतिक 

गतिविधियों से भी उनकी छविं पर 
दुष्प्रभाव पड़ा है। जहां तक भ्रष्टाचार 
का मामला है हाल के कुछ वर्षो के 
दौरान इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है 


महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट का पटाक्षेप 


जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक 
नया मोड़ आ गया है, आश्चर्यचकित 
करनेवाला है। शिवसेना के बागी 
विधायकोके नेता एकनाथ शिन्देको 
गजो म्य मंत्री पद की कमान 
दी गयौ है, जबकि पूर्व Ed 
मंत्री देवेन्द्र फडणवीसने घोषणा को है 
कि वे नई सरकारमें कोई पद नहीं 
लेंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 
ने एकनाथ शिन्दे को शपथ भी दिला 
दी है। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से 
जारी सत्ता संग्राम अवा सर्वोच्च 
न्यायालयके फैसले के बाद निर्णायक 
स्थिति में च हच गया और संख्या बल 
में कमजोर चलते 
देर रात उद्धव ठाकरेने मुख्य मंत्री 
पद और विधानपरिषद की सदस्यता 
से भी त्यागपत्र दे दिया। सर्वोच्च 
न्यायालयने गुरुवारको ही सदनमें 
शक्ति परीक्षण का आदेश दिया और 
बिना किसी विलम्बके उद्धव ठाकरे ने 
अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र 
देनेके अतिरिक्त उनके पास कोई 
विकल्प शेष नहीं था। एकनाथ शिन्दे 


गुम जिस प्रकार शिवसेना विधायकों 
संख्या बढ़ गई थी उसे देखते हुए 
उद्धव ठाकरे ने त्यागपत्र देने का मन 
बना लिया था। जिस रात उन्होंने 
सरकारी आवास वर्षा" छोड़कर अपने 
स्थायी आवास 'मातोश्री' में सीमान 


भता में भाजपा और 
शिवसेना के शिन्दे गुट और 
अन्य विधायकों के सहयोग 
से नई सरकार बनने का 
मार्ग प्रशस्त हो गया है। 


आदि भेज दिया था, उसी समय वे 
त्यागपत्र भी देना चाहते थे लेकिन 
गठबन्धन के एक घटक के नेता के 
परामर्श पर उन्होंने त्यागपत्र नहीं 
दिया। लासक कं में भाजपा और 
शिवसेना के गुट और अन्य 
विधायकों के सहयोग से नई सरकार 
बनने का मर्ग प्रशस्त हो गया है। 
राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री देवेन्द्र 


फडणवीस ने गुरुवार को राज्यपाल से 
मुलाकात कर दावा भी पेश कर दिया 
था। नई सरकार के गठन के प 
पर सहमति भी बन गई हैं। 
संतोषजनक यह है कि महाराष्ट्र में 
फिलहाल राजनीतिक संकट का 
पटाक्षेप हो गया है। पद और सदनकी 
सदस्यता छोइनेके साथ ही उद्धव 
ठाकरे की पीड़ा भी अभिव्यक्त हुई। 
ठाकरे ने कहा कि धोखा अपनों से 
मिला, जिन्हें मैने सब कुछ दिया। 
राज्य में सत्तापरिवर्तन के साथ ही अब 
शिवसेना पर दावे की लड़ाई की 
जमीन तैयार हो गई है। ठाकरे और 
शिन्दे अपने-अपने दावे कर रहे हैं। 
ठाकरे का कहना है कि शिवसेना कोई 
मुझसे छीन नहीं सकता, जबकि शिन्दे 
क सा अ मेरे i 
| 

शिवसेना को लेकर “राजनीतिक 
शीतयुद्धकी शुरुआत हो सकती है। 
न्यायालय और चुनाव आयोग के साथ 
यह लड़ाई जनता के बीच भी जा 
सकती है। 


राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया 
गया वीर अब्दुल हमीद का जन्म दिवस 


"अंतिम विदाई... 


मेरा जिगर का टुकड़ा 
मेरे कलेजे का लाल 


कहते चल 
सच कहते चल , 
दुख सहते चल। 


ह रहा है तू पोंछ 
की क न 
लू जीवन धारा , 
उ खो दू संग बहते चल। 


ये जुदाई के आंसू सहकर गाथा 
दरवाजे के पीछे क उ चल। 
चुपचाप रो लूं |। र सजनी को भी 
तू मेरा ही लाल नहीं है नित चहते चल 
इस धरती ल भी लाल है डगमग नैया , 


हटना नहीं डटकर लड़ना 
हाथों में देश का मशाल है ।। 
मैं रहूं ना रहूं जग में 
तुम्हारा कर्म सदा महान हो 

संकल्प अटल प्रबल हो 
सदा राष्ट्र का सम्मान हो || 
तार-तार हो रहे दिल से 
अंतिम बार जुदाई सह लूं 
कोटि-कोटि नमन हो तुमको 

अंतिम बार 
विदाई कह दूं ।। 

शाह 'मानस' 


तू बहते चल। 
रात चांदनी , 
गहते चल। 


:्् 


ras 
काने सितारे अभी अभी 
भी छुप गया अभी अभी 
करने लगे सवाल कुछ लोग 
क्यों बढ़ गया तिमिर अभी अभी । 
अशोक बाबू माहौर 


चार तत्काल के होः 


जिससे चिन्तित उत्तर 
प्रदेश की राज्यपाल और 
राज्य विश्वविद्यालयों की 
कुलाधिपति आनन्दी बेन 
पटेल ने विश्वविद्यालयों > 
को सख्त चेतावनी दी है 
कि भ्रष्टाचार तत्काल ^ | 
बंद होना चाहिए। ' 
छत्रपति शाहूजी महाराज 
विश्वविद्यालय में आयोजित 
महाराजकी ।49वीं जयन्ती समारोह 
को वर्चुअल सम्बोधित करते E+ 
आनन्दी बेन पटेल ने इस ओर 

ध्यानाकृष्ट करते हुए कहा कि जबतक 


बेहत्र 


का कोई अर्थ नहीं 


विश्वविद्यालयों में 
भ्रष्टाचार समाप्त नहीं 


` ` पाएगी। उन्होंने यह भी 
कहा कि पढ़ाई के बाद 

a सामाजिक स्तर पर 
विचार बदलने की जरूरत है। यदि 
ऐसा नहीं होता है तो डिग्री और मेडल 


सत्य है किं प्रायः सभी विश्वविद्यालय 
में भ्रष्टाचार की बढ़ती गतिविधियों के 
लिए विश्वविद्यालय का प्रशासन तंत्र 


प्रत्येक रविवार 


03 जुलाई 2022 
समाधान के दोहे 


उलझन को बुसा सुलझे भाव। 
जिसके सँग है. सादगी,रखता प्रखर प्रभाव।। 
उका न की दशा,नहीं समस्या मान। 
यह -दशा,आज हकीकृत जान।। 
मन को रख तू नित प्रबल,उलझन होगी दूर। 
जो रखता ईमान वह,नहीं खो सके नूर। 
उलझन उसको ही इसे,जो सच में डरपोक। 
कौन लगा सकता यहाँ,साहस पर तो रोक।। 
उलझन को ना पालना,किंचित भी इनसान। 
हर पल को तू साधकर,कर अ | 
उलझन इक है,नकारात्मक भाव। 
रखना तू अहसास यह, 
उलझन को ठेंगा दिखा,गा मस्ती के गीत। 
मिले तुझे बंदे सदा,कदम-कदम पर जीत।। 
उलझन ल सदा,उलझाते हम-आप। 
वह नाहो कभी,जो रखता है ताप।। 
उलझन जाँचे आपको, ना जाना हार। 
मानव है अति वेगमय,बोलो नित जयकार।। 
जीवन है सीधा-सरल,मत होना तू वक्र। 
उलझन है इक रास्ता,करे मार्ग को चक्र।। 
-परो(डॉ)शरद नारायण खरे 


आनंदीबेन पटेल 


जिम्मेदार है। हर स्तरपर भ्रष्टाचार 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है इसे 
रोकना आवश्यक है। राज्यपाल 
आनन्दी बेन पटेल ने यह मुद्दा उठाकर 
विश्वविद्यालयों को सख्त सन्देश देने 
की कोशिश की है इसके लिए 
आलम ह कि हिप तंत्रको 
मजबूत किया जाय। इसः आरि [क 
टेक्नालाजी का भी उपयोग कम 
जाना चाहिए। सरकार की भी 
जिम्मेदारी बनती है कि विश्वविद्यालयों 
को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए 
कठोर कदम उठाए और इसमें लिप्त 
लोगों को दण्डित भी करे। 


रैंकिंग नहीं मिल 


रह जाएगा। यह 


उद्धवनीत सरकार महिला विवादों में उलझी रही 


एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिव सेना के लगभग 40 
विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर 
दी है। सभी गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे हैं। और 
सरकार गिरने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 
किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिव सेना 
जैसी कैडर बेस्ड पार्टी में इतनी बड़ी बगावत हो सकती है। 
शिव सेना में ठाकरे परिवार का विरोध भी अपने आप में 
अनोखी घटना है। 

राजनीतिक विश्लेषक इसी स्थिति के लिए कई फैक्टर्स 
को जिम्मेवार बताते हैं। इनमें से एक फैक्टर सीएम उद्धध 
के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का कुछ महिलाओं से 
उलझना भी है। जब महाराष्ट्र की सरकार इन महिलाओं से 
लडाई में व्यस्त थी तभी एकनाथ शिंदे अंदरखाने बगावत 
की पटकथा लिख रहे थे। मका का म उखि 
का लगभग पूरा कार्यकाल महामारी और कॉन्द्रोवर्सी 
में फंसा रहा। अपने ढ़ाई साल के कार्यकाल के दौरान उद्धव 
के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार किसी न किसी महिला से 
विवाद में फंसी रही। 

कंगना ने कहा था- 'आज मेरा घर टूटा है, 
कल युश घमंड टूटेगा' 

एक्टर लात सिंह की मौत के बाद सुरू रू हुए विवाद में 
कंगना और महाराष्ट्र सरकार इक के 
खिलाफ आ गए। कंगना के बॉलीवुड के कुछ नामी चेहरों 
पर आरोप लगाने और मुंबई को खतरनाक जगह बताने पर 


शिव सेना ने उनकी सख्त आलोचना की थी। शिव सेना 
सांसद संजय राउत ने कंगना पर अमर्यादित टिप्पणी भी 
की थी। कई महीनों तक यह विवाद सुर्खियों में रहा। इसी 
दौरान बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को अवैध बताते हु 
उस पर बुलडोजर भी चलाया। कई लोगों ने इसे बदले 
भावना से की गई कार्रवाई कहा। 

केतकी चिताले जिनको एक फेसबुक पोस्ट के लिए महीने 
भर जेल में रहना पड़ा एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ 
फेसबुक पर एक कविता लिखने के आरोप में मराठी 

केतकी चिताले को गिरफ्तार कर 

लिया गया था। उन्हें करीब एक महीने तक जेल में रखा 
गया। केतकी की गिरफ्तारी का मराठी सिनेमा जगत के 
कई लोगों ने विरोध किया। हालांकि कई ऐसे भी थे जिन्होंने 
इसे सही बताया। केतकी ने फेसबुक पोस्ट में शरद पवार 
का नाम न लेते हुए उन पर परोक्ष टिप्पणी की थी। 

उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर 
पर लगा था राजद्रोह 

महाराष्ट्र में अजान को लेकर शुरू हु विवाद में 
अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव के घर 
के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था। 
जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर और उनके पति पर 
राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में दोनों को 
गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नवनीत राणा ने 
हिरासत में मारपीट का भी आरोप लगाया था। 


सोनाली बेन्द्रे को फिल्मों से हाथ धोना पड़ा 


सोनाली ने 2 नवबंर 2002 को फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल से 53. 


कर ली। सोनाली और गोल्डी की a rs लाकात वर्ष ।994 में एक फिल्म 


ततार माता के वीर सपूत और मुभि का जीवन भारतीय मुसलमान का एक सच्चा उदाहरण है। 
र्‌ 


रक्षा ए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने श्री 'अकेला' ने बहुत ही भुक 5 शब्दों में कहा 
शिरोमणि, अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद के जन्म दिवस कि" नलद है वह मॉ जिसने शान से मरने वाले और 
पर आज़ शास्त्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले अब्दुल हमीद को 


नगरवासियों ने उनके जन्म दिवस 
को “राष्ट्रीय एकता दिवस” के रूप 
में मनाया और मरणोपरान्त 
“परमवीर चक्र” से सम्मानित अमर 
शहीद दी अबल अब्दुल हमीद के प्रति 
अपनी कि श्रद्धांजलि अर्पित 
करते हुए उन्हें देश प्रेम और राष्ट्रीय 
एकता का साक्षात प्रतिमूर्ति बताया। 
इसी क्रम में एक विचार गोष्ठी का 
भी आयोजन किया गया जिसकी 
अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता 

चन्द्र “अकेला” एवं संचालन 

समाजसेवी प्रसाद ने किया। 


जन्म दिया। यह वीर आज हमारे 
बीच नहीं है किन्तु अपने त्याग और 
बलिदान से वे आज भी अमर है। 
उनकी पावन स्मृति हमें देश प्रेम और 
राष्ट्रीय एकता का गौरवमय संदेश 
सुना रही है। 
उपरोक्त अवसर पर संचालन कर 
रहे युवा समाजसेवी आशीष प्रिय 
मुलाने कहा कि “साहस तथा 
के प्रतीक वीर अब्दुल हमीद 
के लिए अपनी जन्म भूमि की रक्षा 
bE, करते हुए मर जाना साधारण सा 
कार्य था। वह जाति से मुसलमान भले हो पर जन्म 


के सेट पर हुई थी। शादी के पहले दोनों ने एक-दूसरे को 4 वर्ष तक 


डेट किया था। 


बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने 
हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान 
र में अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के 
बारे में बात की। सोनाली ने खुलासा 
किया कि उन्हें कई फिल्मों से इसलिए 
हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन फिल्मों का 
अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। साथ ही 
उन्होंने यह भी बताया कि उनके पति 
गोल्डी बहल ने इस दौरान उनकी खूब 
मदद की थी। सोनाली ने कहा, 90 
दशक में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर 
अंडरवर्ल्ड कै दबाव में रहते हुए काम 
करते थे। उस समय कई फिल्मों में 


कानूनी तरीके से पैसा लगाया जाता 
था। हैरानी की बात ये है कि अगर 
इस मामले में सिनेमा जगत गैर-के 
लोग उनका साथ न दें तो उनको काम 
कभी नहीं मिलता था सोनाली ने आगे 
बताया, मैं खुद को हमेशा उन फिल्मों 
से दूर रखने की कोशिश करती थी, 
जिसमें अंडर वर्ल्ड का पैसा लगा होता 
था और इस काम में गोल्डी ने मेरा 
साथ दिया था। 

अंडरवर्लल की वजह से मुझे कई 
फिल्मों को छोड़ना पड़ा था। मेरे साथ 
ऐसा कई बार हुआ है जब मैं कोई 


फिल्म साइन करती थी, लेकिन बाद 
में मेरा रोल किंसी और को दे दिया 
जाता था। Fi दौरान कई बार मेरे 
साथ ऐसा भी हुआ है जब डायरेक्टर 
या फिर को-एक्टर मुझे फोन करके 
सिचवेशन समझाने की कोशिश करते 
थे और बताते थे कि उन पर दबाव है। 
गोल्डी बहल फिल्मी दुनिया से ताल्लुक 
रखते हैं और इसी वजह से उन्हें उन 
फिल्मों की जानकारी होती थी जिसमें 
नाव [नी पैसा लगा होता था। 

ने अपने फिल्‍मी करियर की 
शुरुआत वर्ष ।994 में आई फिल्म 
आग से की थी। इस फिल्म में 


विचार की अध्यक्षता कर रहे सामाजिक 
कार्यकर्ता सुभाष चन्द्र “अकेला” ने राष्ट्रीय एकता के 
साक्षात तिम वीर अब्दुल हमीद के प्रति अपनी भावभीनी 
श्रद्धांजलि करते हुए कहा कि-“अब्दुल हमीद ने शर 

की निरन्तर भीषण गोलाबारी के बीच अपने प्राणों 
परवाह न करते हुए जिस अदम्य साहस और वीरता का 
परिचय दिया वह वास्तव में भारतीय सेना के गौरवमयी 
नास की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप था। जब 965 
पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो अब्दुल का खून 

खौल उठा। पाकिस्तान यह समझता था कि भारत 
मा पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का खुल कर 
नहीं करेगें। पसरता यह भ्रम साबित हुआ 

हिन्दू और मुसलमान ही जान हथेली पर 

इनि की ओर उमड़ पड़े। साथ ही यह सिद्ध कर दिया 
कि “देश पहले है धर्म बाद में। सचमुच शहीद अब्दुल हमीद 


का सम्बन्ध जाति और धर्म के सम्बन्ध से कहीं ऊँचा 
है। मॉ भारती के इस लाल को आज भारत का जन-जन 
कोटिशः नमन कर रहा है। 
इसी क्रम में वरिष्ठ समाजसेवी जगदीश प्रसाद 
सुरेश निषाद ने कहा कि वीर की कोई जाति नहीं होती 
है। वीर अब्दुल हमीद की यह सिद्ध कर दिया कि 
धर्म हमारी राष्ट्रीय एकता दु बाधक नहीं बनता है। 
आज देश का जन-जन वीर अब्दुल हमीद का कोटिशः नमन 
कर रहा है। 
विचार गोष्ठी में मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता 
सुभाष चन्द्र अकेला, डॉ0 एस0पी0सिंह, रमाकान्त पाण्डेय, 
जगदीश प्रसाद, स्वास्तीक. ला , सुरेश निषाद, दीपक गौड़, 
बृजमोहन गौड, चन्दन प्रिय अग्रहरि, मुकेश, विकाश, 
आशीष प्रिय गुप्ता, अल्ताफ खान, जितेन्द्र कुमार सोनकर, 
सहित तमाम स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित थे। 


बिजली विभाग की घोर लापरवाही, 4 हजार केवी लाइन का तार जमीन से| 
महज दो से बई कट ऊंचाई पर महीनों से लटका पड़ा है, जिसकी चपेट में आने| 
से दो भैंसों की 


सोनाली के साथ सुपरस्टार गोविंदा 
नजर आए थे। उसके बाद ह 
कई फिल्मों में काम किंया जैसे 
सरफरोश, दिलजले, मेजर साब, 
आदि। 

उन्होंने हाल ही में द ब्रोकन न्यूज 
के साथ अपना ओटीटी डेब्यू किया । 
सोनाली ने 2 नवबंर 2002 को फिल्म 
डायरेक्टर गोल्डी बहल से शादी कर 
ली। सोनाली और गोल्डी की पहली 
मुलाकात वर्ष 994 में एक फिल्म के 

पर हुई थी। शादी के पहले दोनों 
ने एक-दूसरे को 4 वर्षों तक डेट किया 
था। 


गोरखपुर | | एवं उर्दू पत्रकारिता जन्मभूमिः डॉ. वेद प्रकाश पाण्डेय 


गोरखपुर। दिग्विजयनाथ 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर 
में पं. दशरथ प्रसाद द्विवेदी के विशेष 
संदर्भ में आयोजित स्वाधीनता संघर्ष 
और हिन्दी पत्रकारिता विषयक 
राष्ट्रीय संगोष्ठी में अध्यक्ष उ.प्र. हि- 
न्दी संस्थान प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त 
ने कहा कि स्वाधीनता संघर्ष के दौर 
में हिन्दी भाषा और हिन्दी पत्रकारिता 
कालखण्ड , उर्दू और 
तानी का संघर्ष स्वाधीनता संघर्ष एवं 
हिन्दी पत्रकारिता के संघर्ष के रूप में 
भी देखा जा सकता है। प्रो. गुप्त ने 
बताया कि स्वाधीनता संघर्ष के दौर में 
पत्रकारिता का उद्देश्य दीनदयाल 
उपाध्याय के अन्त्योदय जैसा रहा है 
जिसमें जन-जन तक राष्ट्रीयता की 
भावना का प्रचार प्रसार मुख्य रहा है। 


चाहतों में कमी 
उनके चाहतों में जब बेवफाई लगी। 
भीड़ में अब तो दिखने तन्हाई लगी । 


स्वाधीनता पूर्व पत्रकारिता ध्येय वाक्य 
पर आधारित रही है जो स्वाधीनता 
बाद प्रोफेशनल हो गयी और आज की 
पत्रकारिता सेन्सेशनल हो चुकी है। 
अतिथि पूर्व अध्यक्ष-हिन्दी 
(दी.द.उ.गो.वि.वि.) प्रो. 
के.सी. लाल ने बताया कि भारतीय 
पत्रकारिता का आरम्भ स्वर्णिम 
अध्याय है जिसके प्रथम संवाहन 
नारद रहे है जिन्हें हम विश्व का प्रथम 
संदेशवाहक कह सकते हैं। डॉ. लाल 
ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रेस 
ही उनके गले की फॉस बन गया। 
अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए प्रेस 
का प्रयोग किया और हमनें उसे 
स्वाधीनता संघर्ष, जन-जागरण के 
रूप में प्रयोग में लाया। 
हिन्दुस्तान में पत्रकारिता का जन्म 
30 मई 826 को उदन्त मार्तण्ड के 


ना रही ५2 


हमारे चाहतों में कमी ना रही, 
वह तो रही पर ना रही दिल्लगी। 


रस्म को हम निभाते रहे शान से, मुझे खबर ही नहीं क्या खता जा लुगी। 
फर्श से अर्श तक याद बन कर रहे, उनके इंतजार में सांस थमने लगी । 
कर गए मेरे दुनिया को सुना वही , हर दरद था जो पहले उठने लगी। 


साथ ss अब खुशी ना रही, 
जिंदगी में जिं क लगने लगी। 


आईना की तरह साफ नजरों में थे , 


आज आईना भी हमें धोखा देने लगा। 


कलियों पर भंवरों का असर जो गया, 
चांद अपने ही घरों में ही छिपने लगा। 


दर्द को भी सलामत रहने दो 'अली' , दर्द से ही सही याद आने तो लगी। 


अली अंसारी 


निधन पर शोक सभाओं का हुआ आयोजन 

गोरखपुर । समाचार पत्र विक्रेता संघ किं एक शोक सभा गत एक जुलाइको 
टाउनहाल के मैदान में लक्ष्मी बाई प्रतिमा के पास 2 बजे जिलाध्यक्ष उमाशंकर 
मझवार कि अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। राकेश श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती 


गीता श्रीवास्तव, उप्र करीब 45 वर्ष हासूपुर 


के निधन होने पर गहरा 


शोक व्यक्त किया गया। दो मिनट मौन रहकर ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि 
भगवान उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें। अपने पीछे दो पुत्र एवं ष्क खी 
तथा हरा भरा परिवार छोड़ गई है। शोक सभा में: रामाज्ञा निषाद, 


कुमार यादव, राकेश निषाद, रुपेश कुमार श्रीवास्तव, 
संजय लाश, मनोज कुमार श्रीवास्तव, ल मा मार 
, कुनालश्रीवास्तव, रितेश श्रीवास्तव, 


कुमार 


६ ०३२०६ 
, राहुल 
श्रीवास्तव, नन्दलाल 


अग्नहरी मुक्तिनाथ अग्रहरी, अनन्त लाल गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, सुभाष चन्द्र 
मझवार, राज कुमार मझवार आदि लोग उपस्थित थे। 


इसी क्रम में मझवार उत्थान सेवा समिति की एक शोक सभा गत 02 जुलाई 
को मुहल्ला तुर्कमानपुर में दीप चन्द्र मझवार के निवास पर मण्डलध्यक्ष उमाशंकर 
मझवार की अध्यक्षता में मनाया गया। मझवार उत्थान सेवा समिति के सदस्य 
दीना नाथ मझवार की माता श्रीमती शान्ति देवी उम्र करीब 80 वर्ष तुर्कमानपुर 
गोरखपुर निवासी के निधन होने पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। इनका दाह 
संस्कार बुलाई को सहारा बैकुण्ठ धाम में इनके लड़के दीनानाथ मझवार ने 
दाह संस्कार किया। 
शोक सभा में अजनी कुमार मझवार, दीप चन्द मझवार, मनोज 
मझवार,रामवृक्ष मझवार कुमार मझवार, पंकज कार मझवार, 
मझवार, देवकी नन्दन मझवार, दयानन्द, एम. मझवार, अमरनाथ 
, रिन्कू शुक्ला, चन्द्र शेखर वर्मा, विरेन्द्र कुमार मझवार, सन्त 
मझवार, राम कुमार मझवार चन्द्र प्रसाद मझवार, राम निवास मझवार, 
मझवार, विजय कुमार मझवार, ब्रम्हानन्द मझवार, रामाकान्त मझवार, शिव 
शंकर, सत्येन्द्र कुमार मझवार आदि लोग उपस्थित थे। 


अब, धूँधट की बगावत पूरी तरह से बदल रहा है- 
घूँघठ की बगावत 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
(डिजिटल संस्करण) 


इसके फेसबुक से जुड़िये - 
लाइक कीजिए, 
॥कमेन्ट कीजिए, 


और शेयर कीजिए 
अगर कोई आपके मन में विचार उठता है तो ई-मेल के 
[माध्यम से हमारे सम्पादकीय कार्यालय को भेजा 
दीजिए, प्रकाशन योग्य पाये जाने पर आपकी तस्वीर, 
[और नाम के साथ उसे प्रकाशित भी किया जायेगा। 


घूँघट की बगावत 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
ई-मेल आईडी- 
ghoonghatkibagawat37@gmail.com 
प्रधान कार्यालय- 
45, बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर. 


रूप में हुआ और इसके 4 वर्ष बाद 

भारत के इन्दु अ का जन्म 

हुआ। भारतेन्दु को पत्रकारिता 

का केन्द्र भी कहा जाता है और 

दुद हिन्दी पत्रकारिता के शीर्ष भी 
] 


विषय प्रवर्तन करते हुए डॉ. गोपेश्वर 
दक्त पाण्डेय ने कहा कि स्वाधीनता 
आन्दोलन बिना पत्रकारिता के गति 
नहीं प्राप्त कर सकता था, पत्रकारिता 
रा राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में नव 
का कार्य किया है। विशिष्ट 
अतिथि प्रो. सिद्धार्थशंकर ने अपने 
उद्बोधन में बताया कि देश हितैषिता 
आजादी के पूर्व हिन्दी पत्रकारिता की 
छवि रही है। 
स्वतंत्रता आन्दोलन के समय 
अधिकांश पत्र उर्दू और फारसी में 
प्रकाशित होते 83 इस दौरान हिन्दी 
भाषा और हिन्दी पत्रकारिता का भी 
संघर्ष चल रहा था। विशिष्ट अतिथि 
प्रो. सर्वेश पाण्डेय ने कहा कि 


स्वाधीनता संघर्ष की बात करते समय 
हम सावरकर ब जाते है। 
इतिहासकारों ने कारणों 
को ही प्रधान मानकर इतिहास लिख 
डाला है। किसी घर को आग लगने पर 
आग लगाने वाले को छोड़कर इतिहास 

लिखने वालों ने माचिस पर आरोप 
लगाने का कार्य किया है। 

आचार्य हिन्दी विभाग, दी.द.उ. 
गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर- प्रो. 
प्रत्यूष दूबे की पुस्तक पं. दशरथ 
प्रसाद द्विवेदी का विमोचन किया गया। 
प्रो. परष दे न ने द्विवेदी जी और हि- 
न्दी पर केन्द्रित अपने 
व्याख्यान में कहा कि पं. दशरथ 
प्रसाद द्विवेदी ने आ को नई 
दिशा और गति प्रदान । प्रो. 
प्रत्यूष ने बताया कि आप गणेश शंकर 
विद्यार्थी से प्रभावित होकर ब्रिटिश 
हुकुमत द्वारा प्राप्त दरोगा पद त्यागकर 
स्वाधीनता संघर्ष की राह पर चल पड़े। 
महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. 


ओमप्रकाश सिंह ने अतिथियों के प्रति 
स्वागत वक्तव्य दिया। कार्यक्रम में 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, डॉ. सत्येन्द्र 
प्रताप सिंह, डॉ. नित्यानन्द श्रीवास्तव 
संचालक डॉ. विभा सिंह एवं अमिता 
दूबे, ज में राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू डॉ. 
भगवान सिंह, डॉ. Md , डॉ. 
मित्रपाल सिंह, डॉ. दूबे के 
अतिरिक्त सिद्धार्थ विश्वविद्यालय 
कपिलवस्तु से प्रो. हरीश कुमार शर्मा, 
डॉ. सत्येन्द्र दूबे, डॉ. जय सिंह, डॉ. 
सच्चिदानन्द चौबे, डॉ. रेनू त्रिपाठी, 
डॉ. अविनाश प्रताप सिंह, दी.द.उ. 
गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से 
प्रो. मच ममार गुप्त, प्रो. विमलेश 
मिश्र, प यादव के साथ डॉ. 
अमित , डॉ. पूर्णेश नारायण 
सिंह, डॉ. ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, डॉ. 
अनुभव श्रीवास्तव, डॉ. अमरनाथ 
पाण्डेय, डॉ. ठा मपति त्रिपाठी, डॉ. 
अमित मिश्रा आदि उपस्थित रहे। 
समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे 


शोध समिति द्वारा भेजे गए 
सभी प्रस्तावों को मिली मंजूरी 


गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय 
गोरखपुर विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध 
उपाधि समिति की बैठक वृहस्पतिवार 
को कुलपति प्रो राजेश सिंह की 
अध्यक्षता में हुई। बैठक में सत्र 209- 
20 तथा 2020-2 के शोधार्थियों को 

Fs आवंटित करने सम्बंधी 
विभागीय शोध समिति द्वारा भेजे गए 
सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। 
मंजूरी इस शर्त पर दी गई कि सभी 
सुपरवाइजर यूजीसी गाइडलाइंस के 
तहत निर्धारित योग्यता रखते हो। 
इसकी जांच संकयाध्यक्षो की एक 
समिति द्वारा किया जाएगा। 
विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के 
बहुत से शोधार्थियों को सुपरवाइजर 
आवंटित किए गए हैं। सत्र 2049-20 
तथा 2020-2के प्री पीएचडी परीक्षा 
पास सभी शोधार्थियों को सपरवाइजर [परवाइजर 
हा ES र bo 
प्रस्तावों ल गई। कुल 
कहा कि OE सभी सुपरवाइजर 
तथा शोधार्थी को इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि विश्वविद्यालय के शोध 


ऑर्डिनेंस का पालन करें। प्री पीएचडी 
परिणाम की घोषणा के बादे सभी 
विभामाध्यक्ष और संकाय अध्यक्षों को 
निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय 
के शोध ऑर्डिनेंस के अनुसार आगे की 
कार्यवाही किया जाए तथा किसी अन्य 
नोटिफिकेशन का इंतजार ना किया 
सुपरवाइजर का आवंटन, आवंटन को 
कजर का आवंटन, शोध के 
का सिनॉप्सिस की मंजूरी, 
शोधार्थियों की फेलोशिप तथा बायोमौ- 
ट्रेक अटेंडेंस इत्यादि को रोका ना जाए। 
दलि भा सिंह ने कहा कि 

ऐसी व्यवस्था बना रहा है 

जो खोया क ह र तथा 
वरण र वततपूर्ण शोध को बढ़ावा दें। छात्र 
हित में बैठक में निर्णय लिया गया कि 
शोधार्थी द के लिए शोधप्रंब 
थेसिस की सॉफ्ट कॉपी जमा कर 
सकेगा। शोधग्रंथ बेसिस का मूल्यांकन 
भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके 
साथ ही शोधकर्ताओं का साक्षात्कार भी 
ऑनलाइन किया जायेगा जिसकी 
रिकॉर्डिंग की जाएगी। शोधग्रंथ का टेस्ट 


चरमराई सफाई व्यवस्था 


|गोरखपुर। नगर पंचायत बांसगांव के चेयरमैन के घर के सामने गंदगी से पटे नाले| 
[तक की सफाई नहीं हो पा रही है जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए 
[खर्च हो गए। जानकार सूत्रानुसार, मालूम हो कि सीएम के जिले में स्थित १२ वार्डों 
[वाली नगर पंचायत बांसगांव में आउटसोसिंग के ५२ सफाई कर्मचारियों तथा संविदा 
और स्थाई सफाई कर्मचारियों को मिलाकर करीब पांच दर्जन कर्मचारी तैनात के| 
[उपनगर कौड़ीराम-बांसगांव मुख्य मार्ग पर चेयरमैन के घर के सामने थाने की दी- 
बार से सटे स्थित नाला गंदगी के भरमार से बजबजा रहा है। इससे निकलने वाले, 
|दमघोंटू दुर्गंध से केवल लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है बल्कि मच्छरा की| 
भरमार से लोगों के समक्ष मच्छरजनित बीमारियों के शिकार होने का भी खतरा पैदा 
[हो गया है। ऐसी ही स्थिति सभी वाडा में स्थित नाले नालियों की बताई जा रही है। 
|उपनगर में चरमरा चुकी सफाई व्यवस्था से जहां लोग गंदगी की भरमार से परेशान| 
है वहीं नालों और नालियों में कीटनाशक रसायनों का छिड़काव तथा फागिंग का कार्य] 
भी लम्बे समय से बंद है। विभिन्न तरह की बीमारियों का शिकार होने की मुसीबत| 
पैदा हो गयी है। फिर भी जिम्मेदार इसकी अनदेखी करने में लगे हैं। हालांकि स्वच्छ 
भारत मिशन अभियान के तहत पिछले वर्षो में एक करोड़ से अधिक धनराशि खर्च 


[की जा चुकी है। 


सूबे में मानसून ने दी दस्तक, क्ण 
ने दिए सतर्कता बरतने के हदि 


गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर 
गोरखपुर आए. मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने गत गुरुवार को 
गोरक्षपीठाधीश्वर कक्ष में अधिकारियों 
संग बैठक में हिदायत दी कि शहर में 
जलभराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 


कि जीडीए क्षेत्र में जलभराव की समस्या 
नहीं है। कुछ स्थानों पर दिक्कत थीं जहां 
समाधान करा दिया गया। उघर नगर 
आयुक्त अविनाश सिंह ने सीएम को 
बताया कि थोड़ी देर में ही पानी निकल 
गया। देवरिया रोड एवं देवरिया बाईपास 


शोधकर्ता स्वयं कर सता ह है। उस 
जाहः साकर परवाइजर तथा क्ष 
अग्रसारित किया जाएगा जिसका 
सत्यापन डायरेक्टर शोध तथा 
अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा करने के 
बाद का सर्टिफिकेट जारी किया जाय- 
"गा जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्त होने की 
अवधि दो साल बची हैं उन्हें शोध 
विद्यार्थी न आवंटित किया जाए। जो 
शोधकर्ता पहले से आवटत है उनके लिए 
को सुपार नियुक्त किया जायेगा। 
यह भी निर्णय लिया गया कि वरिष्ठता 
और मेरिट के आधार पर शोधकर्ताओं 
(को सुपरवाइजर आवंटित किया जाय- 
गा। 

राजद का स्थापना 

दिवस 5 को हे 
4 अ य जनता दल के 26 

स्थापना अवसर पर पिपराइच 
विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्राम 
सभा देवीपुर स्थित 54.48 [मान मंदिर पर 
bd एक न 
आगाग रँक 5 को {चत 
किया है उक्त आशय की जानकारी 
अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणा एडवोकेट ने एक 
विज्ञप्ति के माध्यम से दी। 


का आयोजन 


222 दूबे ने देवेन्द्र बंगाली, 
सिंह, दशरथ प्रसाद द्विवेदी 
क प्रकाशित करने के लिए 
अध्यक्ष उ.प्र. हिन्दी 
संस्थान, प्रो. सदानन्द प्रसाद गुप्त को 
धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के वक्ता डॉ. 
गोपेश्वर दत्त पाण्डेय ने कहा कि 
स्वदेश बिना विज्ञापन के प्रकाशित 
होता था हिन्दी ही वह भाषा है जो 
स्वतंत्रता आन्दोलन में हमें सफल बना 
सकती हैं। प्रो. प्रत्यूष दूबे ने कहा कि 
हमारा उद्देश्य है कि हिन्दुस्तानियों का 
हित करना स्वदेश का उद्देश्य है 
स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद ही 
भारत की सांस्कृतिक चेतना ६ ण 
रह सकती है। पं. दशरथ प्रसाद द्विव 
"दी के पौत्र स्वदेश द्विवेदी ने अपने 
पिता और दादा के कार्यो का उल्लेख 
किया। डॉ. वेद प्रकाश पाण्डेय ने कहा 
कि गोरखपुर तीर्थ स्थलीय है। 
पत्रकारिता की भूमि एवं उर्दू 

की जन्मभूमि 8 


महापौर ने जलभराब क्षेत्रों का 
किया निरीक्षण, दिए निर्देश 


गोरखपुर। हरसेवकपुर नंबर २ 
जलभराव वाले ग्रामीण क्षेत्रों के जल 
निकासी के लिए महापौर सीताराम 
जायसवाल ने विधायक पिपराइच महेंद्र 
पाल सिंह उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, 
जगर आयुक्त अविनाश सिंह, मुख्य 
अभियंता सुरेश चंद्र के साथ लाला की 
दहला, छावनी, नरिया टोला आदि क्षेत्रों 
का निरीक्षण किया। महापौर ने उक्त 
स्थानों पर कच्चा नाला खुदाई करके 
जल निकासी कराने की व्यवस्था बनाए. 
जाने की कार्ययोजना बनाकर जल्द पूरा 
कराने के लिए कहा। निरीक्षण में महा- 
पौर के साथ पार्षद संतराज शर्मा, पार्षद 
अनिल सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के जिला 
उपाध्यक्ष संत गुलाब यादव, नरेंद्र सिंह 
एवं भारी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित 
रहे। 


गोरखपुर के नए 


एसएसपी गौरव ग्रोवर 
रे ड गोरखपुर। प्रदेश 
|| सरकार ने पुलिस 
महकमे में फेर बदल 

थे कर गोरखपुर के 
है एसएसपी विपिन दांडा 
को सहारनपुर, वरिष्ठ Fi 
अधीक्षक के पद पर तैनाती दी है वहीं 
वरिष्ठ अल अधीक्षक मधुरा गौरव 
ग्रोवर गोरा में समान पद 
प्रदान किया गया है। 


शिकायतों का गुणवत्तायुक्त व समयबद्ध 
निस्तारण का दिया निर्देश 


गोरखपुर। सदर तहसील में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुये 
जिलाधिकरी कृष्णा करूणेश ने कहा कि सभी अधिकारी समाधान दिवस पर प्राप्त 
शिकायतों का गुणवत्तायुक्त व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इस दौरान समाधान 
दिवस मे अनुपस्थित रहने पर १५ अधिकारियो का एक दिन का वेतन बाधित करने 
के साथ ही स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया, जिसमे एसएचओ रामगढ ताल, जिला 
गन्ना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता विधुत प्रथम, दितीय एवं तृतीय, जिला से- 
वायोजन अधिकारी, प्रदुषण नियन्त्रण अधिकारी,श्रम अधिकारी, खण्ड शिक्षा 
अधिकारी पिपराईच, स्वास्थ्य अधिकारी आदि शामिल है। इसके साथ ही जिलाधिकारी 
ने विगत समाधान दिवस मे आये शिकायतो मे से १० शिकायतो के निस्तारण की 
गुणवत्ता की जांच किया जिसमे तहसीलदार सदर को शिकायतों का पुनः गुणवत्तापरक 
निस्तारण करने एवं सम्बधित का स्पष्टीकरण लेने का निर्देश भी दिया। समाधान 
दिवस में कुल २९० मामले आये जिसमें ८ मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। 
इस अवसर पर विभिन्न अधिकारी गण उपस्थित रहे। 


जिलाधिकारी सहित विभागीय अधिय 
गी रयाय की फरियाद 


गोरखपुर। संपूर्ण समाधान पर 
जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश एवं 


लगाना पड़े आज सदर तहसील में 
ज्यादातर मामले भूमि विवाद के आये 


वरिष्ठ थे राजस्व तथा 


सूबे में मानसून ने दस्तक दे दी है। 
इसलिए अधिकारियों कर्मचारियों को 
ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है 
जिससे आमजन को किसी तरह की 
दिक्कत न पहुंचे। सभी संबंधित विभाग 
मुस्तैदी से जहां समस्या हो समाधान के 
लिए तत्पर रहें। गुरुवार दोपहर 'बाद 
गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी 
आदित्यनाथ ने जिले के पुलिस और 
प्रशासन के अधिकारियों संग 
गोरक्षपीठाधीश्वर कक्ष में बैठक की। 
उन्होंने अधिकारियों से बुधवार को 
मानसून की पहली बारिश पर प्रभावित 
क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। 
बैठक में जीड़ीए के सचिव उदय प्रताप 
सिंह ने जलनिकासी को लेकर किए जा 
रहे निर्माण कार्यो का ब्योरा देते हुए कहा 


रोड पर निर्मित नाले से जल निकासी 
सुगम हुई है। नगर निगम की ओर से 
मेडिकल रोड पर पंप लगा, पानी निकाल 
दिया गया। कुछ स्थानों पर निर्माणाधीन 
मालों के बारे में भी जानकारी दी। 

नगर आयुक्त ने कहा कि जलनिकासी 
को लेकर पूरी तैयारी है। कर्मचारियों की 
ड्यूटी लगाने के साथ पंप सहित अन्य 
मशीनें भी तैयार हैं। विश्वास दिलाया कि 
पहली बारिश में लोगों को जलभराव की 
समस्या से नहीं जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री 
ने कहा कि हर उस स्थान पर विशेष 
निगरानी रखी जाए। जहां जलभराव की 
आशंका अधिक है। नालों की सफाई का 
ध्यान रखा जाए। बैठक में जिलाधिकारी 
कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉ विपिन 
ताडा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 


पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन 
ताड़ा द्वारा तहसील सदर आए हुए 
फरियादियों की समस्याओं को 
संबंधित को निस्तारण करने का 
निर्देश भी दिए गए। 
तहसील सभागार में पहुंचे प्रत्येक 
फरियादियों से डीएम कृष्ण करूणेश 
एसएसपी डॉ विपिन ताडा सीडीओ 
संजय कुमार मीना ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ 
एसडीएम सदर कुलदीप मीना नायब 
तहसीलदार अलका सिंह प्रत्येक 
फरियादियों से उनकी समस्याओं को 
गया एवं संबंधित को निर्देशित 
किं किसी फरियादी को विवश 
है परेशान न किया जाए उनकी 
समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति 
से निस्तारित किया जाए जिससे 
फरियादी को इधर-उधर चक्कर न 


की संयुक्त टीम 
बनाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु 
मोके पर भेज कर बिना br 
दोष के निस्तारण करने का 
दिया, जिससे शिकायतकर्ता पूर्णतया 
संतुष्ट हो। 

साथ ही जनपद के अन्य तहसील 
पर भी संम्बन्धित अधिकारियों द्वारा 
जन समस्याओं को सुनकर निस्तारण 
किया गया। मौके पर जिलाधिकारी 
कृष्ण करुणेश वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक डॉ विपिन ताइ य 
चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दबे मै 
ज्य विकास अधिकारी सजय कुमार 

, उप जिलाधिकारी सदर कुलदीप 

मीना नायब तहसीलदार अलका सिंह 
सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण 
मौजूद रहे। 


महाराष्ट्र सरकार के बदलाव और कई दिनों के 
उथल पुथल के बाद राजनैतिक इतिहास में एक नया 
अध्याय जुड़ गया , जिसमें राष्ट्रीय स्वयंक सेवक 
संघ के vd नागपुर जो महाराष्ट्र राज्य में ही 
है, जहां गडकरी और देवेद्र फडणवीस गहरा 
प्रभाव रखते हैं बीजेपी की योजना है की उनके 
माध्यम से अब महाराष्ट्र शतरंज की विसात बिछा 
दिया जाए और पहली चाल को चल दिया गया ! 
अधिक संख्या बल रहते हुए भी बीजेपी के 
आलाकमान ने अभी देवेद्र 5 222 87255 मंत्री 
बनने से रोक दिया और उनको समझाने 
पर ते सहर्ष उप मुख्य मंत्री बनने को तैयार हो गए। 
शिव सेना के बागी गुट के नेता पूर्व मंत्री और 
विधायक एक नाथ शि को मू के पद पर 
शपथ दिला दिया जाता है | जो एक पिछड़े वर्ग 
से आते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसके 
अलावा गरीब परिवार से आते हैं | वे शुरू में ऑटो 
रिक्शा चलाया करते थे! उन्होंने शिवसेना की 
सदस्यता 980 में ग्रहण किया और शिव सैनिक 
बन कर कालांतर में अपने आप को काफी उपयोगी 
सावित कर दिखाया. उनको शिवसेना प्रमुख बाल 
ठाकरे ने आगे बढ़ने का मौका दिया और कालांतर में 
शिंदे ठाकरे परिवार के काफी नजदीक आये 
विश्वासपात्र हो गए । पार्टी टिकट मिला , विधायक 
बने ,मंत्री बने और उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ माने 
जाने लगे | अब वे बीजेपी के नेताओं के तरह काम 
करेंगे क्योंकि उनकी मंशा के विपरीत उद्धव ठाकरे 
की डोर हिंदुत्व विरोधी और तिकइमी लोगों के 
हाथों थी ! इस बदलाव का क्या मतलब होगा यह 
सबके मन में होगा कि देवेंद्र फडणवीस की भूमिका 
क्या रहेगी? पहली भूमिका है की सरकार के साथ 
मिल कर अभिवावक की भूमिका निभाएंगेःदूसरी 
भूमिका है की वे वीजेपी और शिव सेना में समन्वय 
बनाने की अहम भूमिका निभाना है; एकनाथ शिंदे 
सरकार के कार्य कलापों पर पैनी नजर रखेंगे और 
इसकी पना प्रधान मंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह 
और के द्य य अध्यक्ष जेपी नह्ठा को देते 
रहेंगे एकनाथ मुख्य मंत्री बना कर उनका 
कद काफी बढ़ाया गया है इसलिए वे हमेशा देवेंद्र 
फडणवीस के संपर्क में रहेंगे और बिना उनकी 
अनुमति के कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे ; 
महाराष्ट्र राज्य की मराठा राजनिति में शरद पवार 
को पूरी be से टक्कर देंगे ताकी उनके प्रभाव को 
समाप्त किया जा सके; ठाकरे परिवार के प्रभाव को 


छात्र-छात्राओं को तराशने का काम 
गुरूजन करते हैं: राजननाथ तिवारी 


देवरिया। गत शनिवार को लक्ष्य कोचिंग सेंटर लार में 
मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान 


समारोह का आयोजन किया गया। 


सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अधिशासी अधिकारी 


नगर पंचायत लार राजन नाथ तिवारी रहे। 


कार्यक्रम के दौरान राजन नाथ तिवारी ने उपस्थित लोगों 
को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं को तराशने 


का काम गुरुजन करते हैं और बच्चों की मेहनत 


बेहतर शैक्षिक वातावरण बच्चों को बुलन्दियों पर पहुंचाते 
हैं। हि अध्यापकों को अपने दायत्विं का बेहतर ढंग 
से करना चाहिए तथा छात्र-छात्राओं को लक्ष्य 
निर्धारित कर पूरी मेहनत के साथ अध्ययन करना चाहिए। 
इसके साथ ही लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आयोजित सम्मान 
समारोह में यूपी बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक पाने वाले 


मेधावियों को अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत 


महाराष्ट्र में बड़ा दांव या फिर राजनैतिक मोर्चाबदी ..! 


शिंदे को आगे करके भाजपा ने बड़ा दिल दिखा दिया है और 
ऐसे आरोपों को विराम देने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है 


।फडणवीस ने हिंदुत्व के 
की रणनीति का एक 


पर समर्थन की बात कहकर आगे 
अहम संकेत दिया है. शिंदे और 


भाजपा अबतक उद्धव ठाकरे के सत्ता लोलुप होने और सिद्धांतों 
से समझौता eee पाने वाले चरित्र को मुद्दा बनाकर आगे 


बढ़ी है. अब यहां 


शिंदे ऐसे फैसलों पर जोर देंगे जो असली 


और पुख्ता हिंदुत्व के तौर पर देखे जाएंगे । 


समाप्त कर देना और और बीएमसी और अन्य 
शासी निकायों पर बीजेपी को काबिज करने में मदद 
करना आदि है! उद्धव ठाकरे की वर्तमान स्थिति 
[a 22223 हर पल को आने से 

कने की सबसे बः हिंदुत्व मु पर 
भाजपा से टक्कर लेना । मुंबई महानगर अ 
पर अपनी सत्ता को बचाना !भाजपा का जबरदस्त 
दांव माना जा रहा। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के 
कई निहितार्थ हैं । इसे समझने के लिए प्रेस कांफ्रेंस 
में देवेंद्र फडणवीस के बयान पर गौर करें कि 
एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे.एल । 
शिवसेना की सरकार बनेगी । भाजपा उनका 
समर्थन देगी | 

एकनाथ शिंदे वैसे भी उद्धव के साथ सुलह कर 
लेते तो उपमुख्यमंत्री बन ही सकते थे , लेकिन 
मुख्यमंत्री बनकर शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री माने 
जाएंगे । उनको भाजपा का समर्थन होगा । सरकार 
शिवसेना की होगी. शिवसैनिकों के लिए यह एक 
बड़ा संदेश है । इससे पार्टी का एक बड़ा हिस्सा और 
समर्थक शिंदे के खिलाफ खड़े होने के बजाय उनके 
साथ खड़े होंगे । 

शिंदे शिवसेना की सरकार का नेतृत्व करते हुन 
केवल पार्टी और समर्थकों को साधेंगे 
शिवसेना को Fy तरह से अपने नियंत्रण में ला पाने 
की स्थिति में भो होंगे. यहां से ठाकरे मुक्त शिवसेना 
की अ [रुआत के लिए एक अहम दांव खेल दिया गया 
है. शिंदे सरकार और संगठन, दोनों ही मोर्चो पर 
ठाकरे मुक्त शिवसेना को स्थापित करने का काम 


राजन नाथ तिवारी ने सम्मानित किया। अधिशासी 


करने वाले हैं। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से न तो शिंदे 
पर सत्ता कीलय हर होने का आरोप लगेगा और न ही 
भाजपा पर। बार भाजपा ने जैसे शिवसेना 
का दामन छोड़ा था और जिस तेजी से देवेंद्र 
फडणवीस ने शपथ ली थी, उससे लोगों के बीच 
भाजपा के सत्ता लोलुप होने की छवि बनती जा रही 
थी. उद्धव सरकार पर लगातार हो रहे हमलों को भी 
भाजपा की सत्ता पाने की बेचैनी के तौर पर ही देखा 
गया था । शिंदे को आगे करके भाजपा ने बड़ा दिल 
दिखा दिया है और ऐसे आरोपों को विराम देने की 
ओर एक बड़ा कदम उठाया है । फडणवीस ने हिंदुत्व 
क पर समर्थन की बात कहकर आगे की 
का एक और अहम संकेत दिया है. शिंदे 
और भाजपा अबतक उद्धव ठाकरे के सत्ता लोलुप 
होने और सिद्धांतों से समझौता करके कुर्सी पाने 
वाले चरित्र को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ी है. अब यहां 
से शिंदे ऐसे फैसलों पर जोर देंगे जो असली और 
पणा हिंदुत्व के तौर पर देखे जाएंगे । ऐसे फैसले 
शिंदे और इनका समर्थन करती भाजपा अब 
हतु पर ठाकरे और लोगों के सामने एक बड़ी 
खीचेंगे, लोगों के बीच इसे 
स्थापित कर दिया जाएगा कि ठाकरे 
को सत्ता से बाहर करने के पीछे का 
वास्तविक उद्देश्य हिंदुत्व की राजनीति 3 
की पुनर्स्थापना था, कुर्सी की भूख | ह 
नहीं । पंकज कुमार मिश्रा, 


रोरखपुर । मानव उत्थान सेवा 
समिति के तत्वाधान में ग्रामसभा 
सनहा में महान सत्संग का कार्यक्रम 
श्री सतपाल जी महाराज की परम 
शिष्या महात्मा वीरा बाई एवं महात्मा 


अधिकारी ने क परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक के देख रेख में 
अंक पाने वाले को मेडल व पुरस्कार प्रदान कर ला ब र ने ककि 
सम्मानित किया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि छात्रों का मानव सां भोग विलासिता 


को तराशने का काम अध्यापक करते हैं क्योंकि अध्यापक 

विद्यालय में शिक्षा का वातावरण बनाते हैं और छात्रों को 
सही रास्ता दिखाते हैं। उन्होने मेधावियों का उत्साहवर्धन 
करते हुए कहा कि वे सब आगे भी मेहनत करके लक्ष्य को 


तथा 
हासिल करें। 


उन्होंने कहा मेहनत ही सफलता की पूंजी 


द्विवेदी इंटरमीडिएट में खुशी द्विवेदी, 
लार 


साहू विशाल कुमार गुप्ता ने कहा कि लक्ष्य को 
निर्धारित कर बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। 
है। सम्मान 
समारोह में हाईस्कूल के वीरू यादव, अंशु गोंड, व आँचल 
, चंद्रलेखा, प्रीति गुप्ता, 
मनीषा पाण्डेय सहित अन्य को सम्मानित किया गया। 


व अपनी सुख शान्ति के लिए इतना 
व्यस्त हो गया है कि वह जीवन के 
मूल उदेश्य को ही भूल गया है। मानव 
का इस संसार में जन्म लेने का उदेश्य 
क्या है? 

वह कभी सोच नही पाता इसलिए 
जीवन में अशान्ति का अनुभव करता 
रहता है। सन्तो ने कहा कि मानव 
शान्ति का अपनी अन्तरात्मा में 
अनुभव प्राप्त कर सकता है। 

"वस्तु कही ढूँढ़े कही, 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
03 जुलाई 


चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो, विधानचंद राय 
के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा 


राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस संसार के अनेक 
देशों में मनाया जाता है। यह दिन 
चिकित्सकों को उनके अमूल्य योगदान के 
लिए सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 
विश्व के अनेक राष्ट्रों में यह दिन विभिन्न 
आ में या है। £ 
ऑस्ट्रेलिया में 30 मार्च, कुवैत में 3 मार्च, 
हे में 8 अक्टूबर, कनाडा में | मई, 
चीन में 9 अगस्त, क्यूबा में 3 दिसंबर, 


इंडोनेशिया में 24 अकबर, टर्की में 44 
मार्च, Nr क्त राज्य अमेरिका सहित अनेक 


देशों ने विभिन्न तिथियों में मनाया 
जाता है। 
भारत में भी यह दिन । जुलाई को मनाया 


जाता है। भारत सरकार ने सबसे पहले 
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस साल ।99' में 
मनाया था। उसके उपरांत हर वर्ष देशभर में 
यह दिन मनाया जाता है। | जुलाई को इस 
दिवस को मनाने का स्य मुख्य कारण इस 
दिन देश के महान पिक और पश्चिम 
बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हॉ बिधान चंद्र 
राय का जन्मदिन और पतथि होना है। 


यह दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। 
डॉ. बिधान चंद्र राय देश के व 
सेनानी के साथ-साथ थे। 


जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी 
उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। 
देश की आजादी के उपरांत उन्होंने अपना 
सारा जीवन लोगों के लिए चिकित्सा सेवा को 
समर्पित कर दिया। डॉ. बिधान चंद्र राय 
महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी 
राजनेता और बाद में पश्चिम बंगाल के 
मुख्यमंत्री भी रहे। सेवा कार्यो में तत्लीनता 
कारण वे आज़ीवन अविवाहित रहे। 
कोरोना काल में चिकित्सकों के योगदान को 
राष्ट्र कभी भी नहीं भूल सकता। जब 
देश इस महामारी से पूरी तरह त्रस्त था, 
का प्रत्येक तंत्र चाहे वह व्यापार हो, संचार 


केहि विधि आवे हाथ। 
दात तव पाईंये, 
जब भेदी लीन्हे साथ ||” 

सुख का वास्तविक स्त्रोत वह अमृत 
तत्व बाहर न होकर मानव के अन्दर 
ही है जिसके विषय में जानकारी न 
होने के कारण मनुष्य उसे बाहर 

खोजने में भटक ग है। छि 
मालाम कहा कि मनुष्य 
अपनी सारी ८ क्षमता का 
उपयोग करने के बाद भी अशान्त बना 


हुआ है। 
सन्तो ने कहा कि 
"घट में है जम 
लानत ऐसी. | 
तुलसी या संसार को, 
भयो मोतिया बिन्द ||” 
आज के वैज्ञानिक युग में मानव 
अनेक प्रकार की सुख सुविधाओ को 


ह याताया र शिक्षा हो बैंकिंग हो ल 
वा का. माध्यम हो पूरी तरह 
बाधित हो चुका था। उस समय 
ने देश सेवा की पूरी बागडोर अपने हाथ में 
थाम ली थी। देश या विश्व का प्रत्येक 
नागरिक सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकों से ही 
आशान्वित था। उस समय जब आम 
जनमानस घर से बाहर आंगन तक निकलने 
में भी डर महसूस कर रहा था, तब ये योद्धा 
घरों से बाहर जाकर स्वयं व अपने परिवार 
को इस महामारी के संकट की चपेट में 
डालकर देश सेवा कर रहे थे। इतना ही नहीं 
दिन-रात इस काम को करते झू इन 
योद्धाओं को कई दिनों या महीनों भी अपने 
परिवार से दूर रहना पड़ा था, ताकि परिवार 
के अन्य सदस्य गण कहीं इस बीमारी की 
चपेट में उनकी वजह से ना आ जाए। एक 
और जहां डर का इतना माहौल था कि कोई 
भी किसी भी वस्तु को छूने से पहले 0 बार 
सोचता था, वहीं दूसरी ओर ये योद्धा उन्हीं 
कोरोना मरीजों के बीच में निरंतर रह रहे 
थे। इस महान जंग में अनेक चिकित्सकों को 
अपनी जान भी गंवानी पड़ी। फिर भी इस 
संकट की घड़ी में ये कभी भी पीछे नहीं हटे। 
40 डिग्री या इससे भी ऊपर के तापमान में 
शरीर को पूरी तरह ढक कर रखना, न सिर्फ 
ढकना अपितु कई कई घंटों उसी तरह रहना, 
इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 
आज का यह दिन उन योद्भाओं को याद 
करने, उनके समर्पण के प्रति अपने श्रद्धा 
भाव को व्यक्त करने और अपनी ता को 
प्रकट करने का भी है। देश के प्रति सेवा का 
यह भाव यदि सभी में बने तो यह राष्ट्र 
विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में स्वयं को खड़ा 
करने में शीघ्र ही कामयाब 
होगा यह कामना करते है। 
यश शर्मा 
शिमला, हज 
हिमाचल प्रदेशनम 


मानव जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल गयाः वीराबाई 


प्राप्त करने हेतु साधन जुटाने में दिन- 
रात लगा हुआ है। फिर भी अशान्त व 
दुखी है। आज डाक्टर शरीर के किसी 
अंग को शल्य चिकित्सा द्वारा स्वस्थ 
कर सकते है। 

उस अमृत तत्व को प्राप्ति का कौन- 
सा विज्ञान है। इस नाशवान संसार में 
वह सर्व शक्तिमान शक्ति, जो 
अविनाशी है। 

मानव उसको पाने के लिए प्रयास 
करता है। मानव की खोज की दिशा 
सही नही है। संसार के निर्माण में 
शक्तियाँ काम करती है जो अपरा और 
परा शक्ति के रुप में सर्वविधिक है। 
कार्यक्रम उपस्थित होकर सभी 
ग्रामवासियों ने सत्संग का लाभ 
उठाया। 

इसकी सूचना प्रसार सचिव 
उमाशंकर मझवार ने दी है। 


हैनीमन का नाम इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा 


सिद्धार्थनगर। पूर्वांचल के प्रसिद्ध 
होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर भास्कर शर्मा 
ने कहा कि होमियोपैथिक चिकित्सा विधा के 
जनक क. चल हैनीमन का नाम इतिहास 
में सदैव अक्षरों में दर्ज रहेगा। उन्होंने 


हैनिमन की परिनिर्वाण 
धूमधाम से मनाई गई हैत कोविड-9 के नियमों 
का पालन करते हुए डॉ शर्मा ने डॉक्टर हनीमैन 
परिनिर्वाण दिवस पर दीप प्रज्ञ्वलित व 
माल्यार्पण कर खुद को ऊर्जावान महसूस करते 


दिवस के रूप में 


विकास बैंक (नाबाड? ) द्वारा प्रायोजित 
कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एडॉप्शन 
टेक्नोलोजी (कैट) स्कीम, 
किसानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं 
श्रमण कार्यक्रम, जनपद सिद्धार्थनगर से 


ऑफ़ 
के अन्तर्गत 25 


पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा 
झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीडीएम 
नाबाड ब्रिजराज सहनी 
नाबाई द्वारा किसानों के लिए इस तरह का 
प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यकम हमेशा कराया 


जी ने बताया की 


वर्षो के कठिन परिश्रम व सतत्‌ अपान से 
समानता के सिद्धांत पर आधारित 
रूपी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार कर हू 
विश्व को एक अमोद्य अस्त्र प्रदान किया है। 
इसके द्वारा असाध्य रोगों का इलाज भी 
सरलता, किया जा सकता है। उनके इस 

कृत्य के लिए संपूर्ण मानव सदैव ऋणी रहेगा। 
डॉक्टर भास्कर शर्मा शर्मा होम्योपैथिक 
चिकित्सालय एंड रिसर्च सेंटर इटवा बाजार 
सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में आयोजित डॉ. 
हैनिमन के परिनिर्वाण दिवस समारोह को 
सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉ. 


हुए डा. सैमुअल हैनिमन के राह चलने का 
संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि किसी भी 
स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए वे हमेशा 
तत्पर हैं। इसके साथ ही प्रशासन व स्वास्थ्य 
विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें। और 
अंत में डॉ मनोज शर्मा मुगलसराय डॉ अमित 
जायसवाल डॉक्टर राजकुमार शर्मा डॉ प्रशांत 
आदि चिकित्सकों ने डॉक्टर हनीमैन की प्रतिमा 
पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए माल्यार्पण कर 
श्रद्धांजलि अर्पित किया और दीप प्रज्वलित कर 
माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में डॉक्टर बृजेश 
चौरसिया डॉ सुमित डॉ अमित संतोष महेश 
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4 
कुमार आदि लोग रहे। जिलाधिकारी 
एवं पुलिस अधीक्षक कुमार आनंद द्वारा 
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया 
सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 


पुरी की रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु 


राष्ट्रीय जाक क इधान केंद्र कटक ओडिशा 
के लिए संस्था जनार्दन प्रसाद 
मेमोरियल बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा 
सोसाइटी के साथ आयोजित किया गया। इस 
यात्रा का मुख्य उद्देश्य काला नमक चावल की 
खेती में शामिल सिद्धार्थनगर के 25 
प्रगतिशील किसानों के माध्यम से चावल की 
खेती और कटाई में शामिल नवीनतम वैज्ञानिक 
पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना 
और अन्य किसानों को भी मानक प्रक्रिया का 
प्रसार करना है। यात्रा का शुभारम्भ 
जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर संजीव रंजन एवं 


जाता रहा है , एवं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान 
केंद्र कटक के भ्रमण से सिद्धार्थनगर में उच्च 
गवत वाले काला नमक चावल कै उत्पादन 

बढ़ावा मिलेगा एवं किसानो की आय में भी 
वृद्धि होगी।नाबाई द्वारा किसानों को नयी 
पद्धती अपनाने के लिए हर संभव सहयोग 
दिया जाएगा। इस भ्रमण में जनपद 
सिद्धार्थनगर के विभिन्न एफ़.पी.ओ. के 25 
प्रगतिशील किसान प्रतिभाग क्र रहे हैं । 
कार्यक्रम में जिला कृषि अधिकारी एवं अन्य 
अधिकारीगण, सहयोगी संस्था से सोमिक 
कुमार विवेक, अजय भी मौजूद रहें। 


मरम्मत के नाम पर अधूरा छोड़ दिया गया सड़कों को 


सिद्धार्थनगर। पिछले कई सप्ताह से जहां मुख्यालय की \ 

सड़कों का हाल बेहाल है वही सड़कों को मरम्मत के नाम ढ़ 
पर खोद कर क रा छोड़ दिया गया है । हाल यह है की 
सड़कों के बनने को प्रतीक्षा में बरसात शुरू हो गई । ऐसे 
में सड़कों पर कितना काम हो पाएगा कहना 

है।वहीं तहसील के सामने सड़क का हाल यह म 
कीचड़ और पानी से सनी सड़कों पर वाहनों और पैदल 
चलने वालों को गुजारना पड़ता है।वाहन तो जैसे तैसे 
झटका खाते हुए यूजर [जर जाते हैं उनके चक्कों से 
उठने वाले कीचड़ को छीटों से राहगीरों को भारी दिक्कत 
का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोगों को एक दूसरे 
से उलझते हुए देखा जा सकता है। नगरपालिका का काम के ह 

कितनी तेजी से हो रहा है यह सर्वविदित है। ऐसे में बरसात चलने वाले कीचड़ में अपने हाथ पैर डालते रहेंगे, कहना 
को देखते हुए काम कब पूरा होगा और कब तक पैदल मुश्किल है। 


() 


मन को तन को,नव जीवन दे,बरसात बहार सुहावन है। 

जब नीर हमें सबको सुख दे,तब गीत जगे मनभावन है। 

बरसे बदरा हम भीग गए,पर नीर सदा अति पावन है। 
सुख की बगिया मन फूल खिलें,बरसे सँग नेह सुसावन है। 


(2) 


मन भीग गया,तन भीग गया,अब गीत जगा,यशगान नया। 


बरसा बहकी, 


,बरसा चहकी,हर एक कहे वरदान नया। 


बिजली चमकी,बिजली दमकी,बरसे अब तो अहसान नया। 
हमको तुमको,इनको उनको,भर दे,नव दे,अब प्रान नया। 
| 


3) 
हम जीत गए,हम प्रीत भए,अब तो हर ओर लुभावन है। 
कितना सुखदा,हर ली विपदा,नव आस सजा यह सावन है। 
अब रात गई,वह बात गई,नव रीति यहां अब आवन है। 
बरसे बदरा,हर ओर बही,जल की रसधार सुहावन है । 


(4) 
अब गीत लबों पर Lb रहा,यह है महिमा अति मौसम की। 


परदेश गए बलमा 


,उनको अब आग पले गम की। 


नव माप लिए,नव ताप लिए,बदरा हर बात सदा दम की। 
बदरा कितने,अनुराग भरे,बदरा कर बात सदा सम की। 


(5) 


बदरा हमको सुखधाम लगें,बदरा हमको वरदान लगें। 
बदरा हमको बलवान लगें,बदरा हमको यशगान लगें। 
बदरा हमको नव नीति ठगें,हमको नित ही वह आन लगें। 
बदरा हमको जल देकर के, हमको पावन अरमान लगें। 


--प्रो(डॉ)शरद नारायण खरे 


दूध और रोटी 
पालन पोषण के लिए जगत में, 
दो चीजें अनमोल हैं होती। 
शैशव काल में दुग्धपान और, 
शेष उम्र दो वक्त की रोटी।। 
सारी पीड़ा सहकर जब भी, 
माता संतान को जाती है। 
भूख की सबसे पहले. 
दूध से अपने मिटाती है।। 
रोटी की भी महिमा भारी, 
इसको पाने सब कष्ट सहे। 
खून जलाकर मेहनत करते, 
तभी मिले जब स्वेद बहे।। 
दूध का प्रभाव है इतना, 
जब भी कभी दुश्मन ललकारे। 
छठी का दूध याद दिलाकर, 
वीर सदा स्वाभिमान निखारे।। 
hl [लभ होती गर रोटी, 
न पड़ती खरी या खोटी। 
न होती हिंसा इस जग में, 
नहीं अ अम ह बोटी।। 
सदा कारी, 
En का हो या भैस-गाय का। 
रोटी की संख्या है बताती, 
समृद्धि आपकी, स्रोत आय का।। 


अ जज 


सेरे रांत ककी प्पराड्डङी 


मेरे गांव की वह पगडंडी 

कहीं समतल कहीं चढ़ाई 

कहीं बिल्कुल अकेली सुनसान 

पत्थरों से भरी वह संकरी उतराई 

पगइंडी के ऊपरी मोड़ से नीचे 

i नजर आता था मेरा गांव 
लगे थे टाहली और आम के 


फल भी मिलते थे साथ मिलती थी b छांव 


आज कुछ सुनसान सी हो गई है 


जु ने तो चढ़ाई के मारे जाना ही छोड़ दिया 


भी कभी स्कूल जाते थे इसी से 


आज बस में जाते हैं पगडंडी से मुंह मोड़ लिया 


जब से कमबख्त सड़क बनी है 
मेरा नहीं रहा किसी को भी ख्याल 
दनदनाती दौड़ रही गाड़ियां सड़क पर 


झाड़ियां उग आई हैं ऐसा हो गया अब मेरा हाल 


पीपल का पेड़ था बीच में 
जहां प्याऊ कोई लगाता था 
ऊपर नीचे जाने वाले वाट बटाऊ को 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं जिला बिलासपुर हि प्र 


दोस्तों किसी फाइव स्टार होटल में जाने से आपकी 
इज्ज़त और बुद्धिमत्ता नही बढ़ेगी बल्कि आपकी 
इज़्ज़त बढ़ेगी आपके ऊँचे कामों से इसलिए दोस्तों 
#गुलामी छोड़ो और अपने को अच्छा इंसान महसूस 
करके किसी बड़े काम मे झोंक दो! 


आप ढाबे पे खाना खाने गए तो क्या 
कभी वहाँ के $६९६४ ने आपसे 
कहा कि टॉप क्लास Eh पहनकर 
आओ और कैद वाक अभा 
तभी अंदर आने दूँगा । मेरे से 
किसी ने नही कहा होगा। वहाँ पर तो 
सादगी रहती है कोई दिखवा नहीं 
रहता। 

लेकिन जब आप फाइव स्टार या 
अन्य महंगे रेस्टोरेंट में जाते है तो क्यों 
आपका ड्रेस बदल जाता है । और 
चलने का तरीका भी यहाँ तक कि 
जबरन मुँह से इंग्लिश भी निकालनी 
पड़ती है । अगर लड़का है तो महँगे 
ब्रांड के यूज और कोर्ट पैट और 
लड़की है तो मिनी ड्रेस ताकि और 
लोगो से अलग न लगे । और हमे 
हीनभावना न महसूस हो। वहाँ पर 
चाय को चाय नही बोलना पड़ता ,,, 

भैया लेमन टी देना प्लीज ऑर्गेनिक 
९4 देना प्लीज ! 

वहाँ पर अपने को शहरीकरण भी 


फील कराना है नही तो गाँव और 
कर्तो में लोगो को क्या बताएंगे। 

दोस्तो इसे कहते है गुलामी जो 
फिल्मो ने हमे बताया है । ऐसे करो तो 
ऐसा तभी आप कम्पलीट मैन 
कहलाओगे। 

कोल्ड ड्रिंक के एडवरटाइजिंग में 
ऊंची बिल्डिगों से छलांग लगाता है 


क्या 5 ८०४2 हो भाई ! क्या 
अरुणिमा ने कोल्ड का पीकर 
माउंट एवेरेस्ट पर फतह की थी! किसी 


की लंबाई कम है, कोई सावला है, 
कोई बहुत मोटा है वो सोसाइटी में मुँह 
लटकाए घूम रहा है क्यों , क्योंकि ये 
बाजारवाद ने शुरू से ही नेगेटिविटी 
फैला दी है अरे तुम सोसाइटी में फिट 
नही हो ! 

सचिन तेंदुलकर क्या 6 फिट के थे 
क्या जो 50m/॥7 की रफ्तार से 
आती हुई गेंद पर सिक्स मारते थे । 
लाल बहादुर शास्त्री की लंबाई कम थी 
तो उन्हें भारत का प्रधानमंत्री इस 


ठंडा पानी मिल जाता था 
बड़े बड़े पत्थरों से बनाया टियाला 
थोड़ी देर करते थे वहां सब आराम 
ठंडी ठंडी हवा में आ जाती थी नींद 
उतर जाती थी मुसाफिर की थकान 
सबकी हमसफर रही वह पगडंडी 
उम्र भर जिसने सवका साथ निभाया 
आज भूले से ही कोई आता जाता है 
उ जवान सब को 
अ 

मुरम्मत भी अब करता 
रास्ते के पत्थर भी लोग ले गए 
मैने ऐसा दा लाह गह कर दिया 
जो मुझे इतने गहरे जख्म दे गए 
रात को भी जब चले उस पर 

दिया उसने हमारा 
गिरने नहीं दिया संभाल के रखा 
पकड़े रखा मुश्किल में भी हाथ 


गुलामी छोड़ो दोस्तों 


हिसाब नही होना चाहिए था। दोस्तों 
वो जज्बा था सचिन,अरुणिमा, शास्त्री 
और शामी के अंदर जो इन्हें ऊँचा 
ईजान नयी है। बहुत सारे नाम और 
है जिनका जिक्र करना 

फ़ेसबुक पेज पर मुश्किल है क्योंकि 
कंटेंट बड़ा हो जायेगा। आप भी जज्वा 
पैदा करो गुलामी छोड़ो ! 

दोस्तो अदनान सामी मोटा था तो 
इस हिसाव से उसकी आवाज भी मोटी 
होनी चाहिए थी। 

दोस्तो आपका कद सिर्फ आपके 
लंबाई से नही बल्कि आपके कामो से 
जस्टिफाई किया जाता है । आपका 
काम बड़ा तो आप बड़े नही तो नही!!! 

COSMATIC INDUSTRY न 
बहुत सारे ब्रांड की क्रीम वेची और 
बिक भी रही है तो क्या कोई गोरा 
हुवा। अरे अगर कोई गोरा होता तो 
सबसे पहले साउथ अफ्रीका वाले न 
लगाए होते और गोरे हो जाते । क्या 
कोई 7०५५८५ आपके मिलेनिन, 
GENETICS और क्लाइमेट को 
बदल देगा ।। बिल्कुल नही बदलेगा । 

आप जैसे है बस एक ऊँचा और 
महत्वपूर्ण काम चुन लीजिये वही 
आपकी सुंदरता है। 


साहित्य दर्शन ई पत्रिका के नवरात्रि विशेषांक का भव्य विमोचन समारोह सम्पन्न 


भवानीमंडी। नगर की साहित्यिक 
संस्था अखिल भारतीय साहित्य 
परिषद भवानीमंडी द्वारा प्रकाशित 
साहित्य दर्शन ई पत्रिका के वर्ष 02 
अंक 34 नवरात्रि विशेषांक का 
ऑनलाइन विमोचन समारोह रविवार 
को गीतकार राकेश थावरिया जी की 
गरिमामय उपस्थिति में परिषद के 
मुख्य मंच पर सम्पन्न हुआ। 
साइत कि सि में 
मुख्य अतिथि कवयित्री राजेश 
चौरसिया जी ,विशिष्ट El 
कवयित्री उत्साह जैन जी ,विशिष्ट 
अतिथि बाल कवयित्री शुभांगी शर्मा 
जी रही। इस नवरात्रि विशेष अंक में 
27 कवि कवयित्रियों की माँ की 
आराधना भक्ति महिमा से जुड़ी एक से 


बढ़कर एक उत्कृष्ट रचनाओं का 
बेहतरीन काव्य संकलन है। जिसका 
सम्पादन परिषद के अध्यक्ष डॉ. 
राजेश कुमार शर्मा पुरोहित जी ने 
किया है। 

ध्यातव्य है कि परिषद लगातार दो 


वर्षो से साहित्य दर्शन ई पत्रिका का 
प्रकाशन करता आया है। अब तक 
हज़ारों रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 
नवोदित व स्थापित सभी रचनाकारों 
की रचनाएं ई पत्रिका में प्रकाशित की 
जाती है। 

ई इन पत्रिकाओं के जरिये 
भवानीमंडी ही नहीं कई राज्यों के 
लेखक कवि कवयित्री पर्यावरण 
,स्वच्छता,नशा मुक्ति सहित कई 
विषयों पर अपनी रचनाओं से जन 
जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे 
हैं। नवरात्रि विशेषांक को तैयार करने 
का अलंकृत करने का कार्य प्रखर 
कविराज जी व मयंक राज शर्मा जी 
ने किया।कार्यक्रम का संचालन राजेश 
पुरोहित जी ने किया। 


प्रत्येक रविवार 


03 जुलाई 


पहले हम ताजा फल, 'कामवाली' 
बिस्किट ह के घर , बी 
जाएँगे और बिटिया फोन उठाते ही उसकी 
की दवाइयों का इंतजाम दुली सुनी की आवाज 
करके आएँगे।वह इतनी अछ हो गया? व्ते "शहर में कहर हो गया है” 
तंगहाली में सारा खर्च केसे पे करों कह नो यह बह मे पका कहर गा 
संभालेगी?' कहकर तरुण मा का चा f शहर का तासीर गरम हो गया है 
उठ खड़े हुए। मीरा जी! क्या करूँ? शक को बहा वर कट गया 
आश्चर्यमिश्रित गर्व से तरूण परसो से विटिया को उल्टी, दहा का आवाम बेखबर हो गया है। 
को देखती रह गई। Sh हुए हैं। UT शहर का चैन द सुन छीन गया है 
जब से मृदा भा 
, यहाँ से बाली 7 कान परो क वन हो गवाह हा 
खाया है तब से उसे उल्दियाँ हो रही हैं।' मुन्नी रोते हुए बोली। शहर से परिंदा बहुत दूर हो गया है। 


'अरे ऐसा क्या था उसमें कि बिटिया को उल्टी हो रही है और तूने 
कल भी नहीं बताया।' मीरा ने चिंतित स्वर में कहा। 

“भाभी जी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कह रहे थे कि शायद खाना 
मा । वह क्या कहते हैं उसे फूड.. फूड पाजनी...'मुन्ी अब भी 

रही थी। 

'हे भगवान|क्या फूड प्वाइजनिंग?' हाँ, हाँ, वही मुझे कुछ समझ नहीं 
आ रहा।' मुन्नी का गला सध गया था। 

अच्छा! आप्य ता मत बिटिया का ध्यान रख। कोई बात नहीं, 
अगर और छुट्टी लेनी पड़े तो ले लेना पर बिटिया के ठीक होने पर ही 
आना।' मीरा ने कहकर फोन रख दिया। 

मीरा के पति तरुण वहीं बैठे सब सुन रहे थे। 

'क्या हुआ?" तरुण ने पूछा 

'वह अपनी काम वाली मुन्नी की बिटिया को फूड प्वाइजनिंग हो 
है। मृदुला भाभी जी के दिए भोजन को खाने के बाद उसे लगातार 
और दस्त हो रहे हैं।' मीरा ने बताया। 

“यह तुम औरतें भी ना पता नहीं क्यों बासी खाना र लोगों को दे 
देते हो? कम से कम देने से पहले देख तो लिया करो कि कहीं खराब 
तो नहीं हो गया है। वह भी हमारी तरह इंसान हैं। अगर हम खराब 
खाना नहीं खा सकते तो भला वह कैसे खा सकते हैं?' तरुण गुस्से से 
बोले। 'हम्म!वात तो आपकी सही है। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। चलो,अब 
मैं फटाफट काम निपटा लूँ फिर तसल्ली से बात करती re । मीरा 
ने अलसाते ट नहीं, आप काम बाद में करेगो। पहले हम 
ताजा फल, लेकर मुन्नी के घर जाएँगे और उसकी बिटिया की 
दवाइयों का इंतजाम करके आएँगे।वह इतनी तंगहाली में सारा खर्च 


शहर में कलरव अब खत्म हो गया है 
इंसान लापरवाह, मगरूर हो गया है। 
यहाँ पूरा शहर कारखाना हो गया है 
यह प्रदूषण अब तो नासूर हो गया हैं। 
अशोक पटेल ' आशु ” 


आशु 
तुस्मा,शिवरीनारायण(छ ग) 


र 
अजीब नजारा लिए चलते हैं 
जब मुसाफिर राहों पर चलते है 
डगर नई मंजिल नई लिए चलते हैं 
'पथ पर बेगानों को लिए चलते हैं 
मंजिल तलक स्कट राहट लिए चलते हैं 
छोड़ पीछे गम, हंसी लिए चलते हैं 
ननित दोस्त नए-नए लिए चलते हैं 
दुश्मन को अपना बना लिए चलते हैं 
कुछ पलों को अपना बना लिए चलते हैं 
बदलती शख्सियत को साथ लिए चलते है 
माना मंजिल पानी सबको साथ लिए चलते हैं 
कौन जाने ?कौन रहबर बना लिए चलते हैं 
टेढ़े -मेढे रास्तों पर सीधा साथी लिए चलते हैं 
प्रतिदिन बदलते रास्ते लिए चलते हैं 
मेरी छोड़ो अपनी सुना सबको बता लिए चलते हैं| 
कुछ पल ही सही सबका दुख लिए चलते हैं 


6 


Fs कैसे संभालेगी?' कहकर तरुण उठ खड़े हुए। मीरा कब किसका बांट देंगे गम दुखड़ा लिए चलते हैं 
| आशय गे बित गाय शतक को ठेवी 
आपतित गः प सकी CF कौन बनेगा? कब किसका सहारा लिए चलते है 
नेच्छ सीमा रंगा इन्द्रा 
ज़िंदगी खूं बर्बाद नहीं होती 
कभी सुबह तो क शाम नहीं होती। वर्षा 
आजकल उनसे हमारी बात नहीं होती। दिति 
हम मोहोव्बत करने का खन्नाब न देखतें बरसाते हैं || 
ते तो हमारी ज़िंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। sled asd 
तरस रहें हैं हमारे लब शिकायत करने को का किराता है 
लेकिन किसीसे रोज मुलाकात नहीं होती। क्क 
बोल रही हैं मेरी खामोशियां हि अब "शी जोर-जोर से शोर मचाते हैं ।। 
दिल की जुबान से ये फरियाद नहीं होती। चू गू जाती मा 
ये तो मैं हालातों का सताया हुआ, हुं वरना es गा नही | 
आज मेरे हाथों में ये शराब नही होती। लाता रा 
नीक राजपूत ज ख होता चहुंओर, 
स्टार होटल में जाने से आपकी झूल म तो आती है | 
और बुद्धिमत्ता नही बढ़ेगी ब नवजीवन दे जाती है || 
सी ब आ आ बली 
शरीर का वजन ज्यादा महत्वपूर्ण ee अपने को eile काली-पीली खुलती हैं || 
नही है बल्कि आपके कामो और बातों अच्छा इंसान आसमान मे इंद्रधनुष निराला, 
का वजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। महस स करके गली में कागज की नाव चलती है । 
हर जगह हर समय आपको टीवी बड़े काम मे सबकी खाली गगरी भरती है || 
और बॉलीवुड ने एहसास कराया है कि झोंक दो! मुकेश ऋषि वर्मा 
आप छोटे हो। दोस्तों किसी फाइव आशीष प आगरा, 


अंजना मिश्रा को मिला शाद अजीमाबादी सम्मान 2022 


(डा.पंकज -प्राणेश) RN i 
देवरिया। जनपद की लब्ध प्रतिष्ठित © ~ | पहु 
गीतकार कवयित्री व शिक्षिका अंजना व 
मिश्रा को उनके उल्लेखनीय 


साहित्यिक एवं शैक्षणिक योगदान के 
लिए, बिहार प्रान्त की राजधानी पटना 
शहर मे, नव शक्ति निकेतन साहित्य 
संस्थान के सौजन्य से,ख्याति लब्ध 
शायर सैयद अली मुहम्मद शाद 
अजीमाबादी की 95 त तिथि पर 
आयोजित,विराट कवि 
सम्मेलन और मुशायरे 5 ष्ट स्व॒र 
साधिका शिक्षिका अंजना मिश्रा को, 
देवरिया की धरती से पहली बार 


शाद अजीमाबादी सम्मान 2022 से 
नवाजा गया। 
ध्यातव्य है कि शाद अजीमाबादी 
अपने समय के र र शायर और 
ख्यातिनाम लेखक थे।इनके द्वारा 
स्थापित समाजिक-सास्कृतिक संस्था 
नवशक्ति निकेतन,दीवान मुहल्ला, 
हमाम लेन, पटना सीटी, पटना बिहार 
से यह संस्थान उर्दू हिन्दी कविता के 
क्षेत्र में अपने संस्थापना वर्ष से ही 
महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है।इस 
संस्थान के सौजन्य से पटना सीटी मे 
हर वर्ष विराट कवि सम्मेलन और 
bs का आयोजन किया जाता 
।इस कार्यक्रम मे देश के नामचीन 


रचनाकार अपनी उपस्थिति से मंच को 
गौरवान्वित करते है। 
संस्थान के प र कार्यक्रम 


के प्रारम्भ में हर वर्ष श्रेष्ठ रचनाकार 
को शाद अजीमाबादी सम्मान प्रदान 
किया जाता है। इसी क्रम मे इस वर्ष 
के आयोजन में जनपद देवरिया के 
ग्राम सिकरहटा की निवासी अंजना 


मिश्रा को संस्थान द्वारा आमंत्रित कर 
वर्ष 2022का शाद अजीमाबादी 
सम्मान दिया गया। 
यह सम्मान शैयद शहनाज़ हुसैन 
उद्योग मंत्री बिहार सरकार, 
नन्दकिशोर यादव सभापति प्राक्कलन 
समिति विहार विधानसभा, म 
शरण पटेल सासद राज्य सभा,' 
गोपाल प्रसाद सिन्हा और बिहार 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष 
अनिल के कर कमलो से 
अंजना को अहल किया गया। 
सम्मान ग्रहण के दौरान मंच पर 
सत्यनारायण अध्यक्ष बिहार हिन्दी 
प्रगति समिति, राजकुमार नाहर 
कार्यक्रम प्रमुख आकाश वाणी 
पट्ना,डा. निसार अहमद जैसी 
सख्सियत मौजूद थी।इस सम्मान हेतु 
अंजना मिश्रा के नाम का प्रस्ताव 
संस्थान के अध्यक्ष कमलनयन 
श्रीवास्तव एवं स्वीकृति प्रोफेसर 
शाहनाज फातमी (शाद अजीमा वादी 
की प्रपौत्री) के द्वारा किया गया। 


गीतकार कवयित्री व शिक्षिका अंजना 
मिश्रा को यह सम्मान दिया है। 

अंजना मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश 
के देवरिया जनपद के भाटपाररानी 
तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिंकरहटा 
की निवासी हैं। 

वर्तमान में यह बेसिक शिक्षा परिषद 
जनपद देवरिया मे भाटपाररानी 
विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थित 
कम्पोजिट विद्यालय भाटपाररानी पर 
बतौर बेसिक शिक्षिका के पद पर 
कार्यरत हैं। 

इस सम्मान के मिलने पर कृष्णा 
देवी,संध्या मिश्रा, पुष्पा मिश्रा, सचि 
मिश्रा, सोनी, झू पांडेय गरिमा, 
गौरव संजीव सिंह, अमित गुप्ता 
मानवेंद्र मिश्र, राघवेंद्र पांडेय, स [कर 
मिश्र, विवेक, रमेश चंद्रा, 
त्रिपाठी, शशिरंजन शुक्ल,धर्मेंद्र 
तिवारी, कुन्नू सिंह, बी एम उपाध्याय, 
संगीत 328 सुभाषचंद्र यादव, प्रणव 
पराग आदि ने बधाई दी है। 


तेरी आंखों bs 
देखा है जब से तेरी आंखों में 
इक सुरमई शाम उतर आई है, 
न करना कभी बेवफाई 
जिस्म से होती 
तू रूह में समाई है--2 
बला की ताज़गी है, 
गजब ह एका 
अदाओं का पुलिंदा है, 
हे फाइलग्ति) है 
जब भी देखा है तुझको 
मेरे दिल को भायी है 
मेरे जिस्म से होते..... 
क्यूं आती खाबों में, 
जरा इक पल तो ठहर 
अनायास बरपाती तू 
ये कैसा कहर 
तड़प उठता हूं 
वो लम्हा याद है, 
सितम और ना कर 
मेरी तुझसे फरियाद है 
कतरा-2सरक रही जिंदगी 
मर्ज की कैसी दी दवाई है 
मेरे जिस्म से होते. 


इक-2पल,इक-2दिन 
ओढ़ रखी है खामोशी 
र तेरे लबों ने 
नहीं इसमें तेरी रूसवाई है 
मेरे जिस्म से होते..... 
देखा है जब से तेरी आंखों में 
इक सुरमई शाम उतर आई है 
न करना कभी 
मेरे जिस्म से होते 


भी बेवफाई En 
तू रूह में समाई है... .2 


राजेनद्र कुमार सिंह 


आज कल इसाफ 
परी और मौर्य मोटर Se किल पर 
जा रहे थे।परी और मौर्य की नई नई 
शादी हुई थी ली क कुछ गहने भी पहन 
रखे थे।दोनों से चलचित्र देख 
घर की ओर जा रहे थे।नई शादी और 
दोनों का साथ में मोटर साइकिल पर 
बतियाते हुए जाना दोनों के लिए 
काफी रोमांचक था।हल्की बारिश भी 
ही रही थी दोनों प्यार भरी बात करते 
हुए सड़क के एक तरफ आराम से 
चलाएं जा रहे थे।थोड़ी देर आगे गए 
तो एक बदमाश ने शरारत की और 
उनके सामने आ खड़ा हो गया,दोनों 
गिरने से तो बच गए लेकिन मोटर 
साईकिल तो गिर ही गई और वह 
बदमाश ने परी के गले पर चाकू रख 
दिया और उसे गहने उतरने को कहा 
तो मौर्य ने उसे दे देने के लिए बोला 
और वह गहने उतारने लगी और अब 
वह बदमाश उसके शरीर को हाथ 
लगा उसे मदद करने का नाटक कर 
यहां वहां छूने की कोशिश करने लगा 
तो मौर्य को गुस्सा आ गया और उसे 
धक्का मार दिया और मिनटों में उसने 
जो चाकू परी के और निशाना लगा के 
रखा था उसी से मौर्य पर वार कर 
दिया जो उसको छाती में लगा और 
वह गिर गया।काफी खून बह रहा था 
तो वह गभरा गया र चिल्लाया 
तो एक मोटर ल पर दो 
बदमाश आएं जो कहीं आसपास ही 
डे हुए थे।वह लपक कर उनके साथ 
भाग गया और परी ने कुछ आते 
जाते लोगों से मदद ले एंबुलेंस बुलाई 
और मौर्य को पास के अस्पताल में ले 
गए जहां उसका इलाज होने से जान 
कसा दला ] है 
स केस किया गया औं पि 
ने पूरा बयान सुना और कैस दर्ज कर 
दिया ।जो मामला दर्ज हुआ वह था 
,परी और मौर्य को बाइक से गिराना 
और तीन सवारी में बाइक चलाना जो 


कि गैरकानूनी हैं। 
जयश्री बिरमी 
अहमदाबाद| 


गोलगप्पे (पानी hl के दीवाने 
कम नहीं हैं। यह है जो 
आपको गली से लेकर कई कहे फूड 


आउटलेट में मिल जाएगा। भारत, 
पाकिस्तान और नेपाल में इसकी 
पॉपुलैरिटी काफी है, लेकिन नेपाल में इसकी दीवानों के लिए बुरी खबर है। वहां 
काठमांडू घाटी में हैजा के बढ़ते मामलों को देखते हुए नि मेट्रोपॉलिटन 
सिटी ने गोलगप्पे की बिक्री पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। अगले 
आदेश तक देश के इस हिस्से में इसकी बिक्री की मनाही होगी। सि 

मेट्रोपॉलिटन सिटी (एलएमसी) ने शनिवार को शहर में पानी पूरी की बिक्री और 
वितरण को रोकने का फैसला किया। अधिकारियों ने इस बाबत घोषणा करते 
हुए बताया कि पानी पूरी में इस्तेमाल किए गए पानी में हैजा के बैक्टीरिया पाए 


` स्ेवछविज्ची 


देख लिया ना आपने, गिरती कैसे गाज? 
कुर्सी पल में छिन गई, महाराष्ट्र सरताज।। 
सुनते सबकी बात तो, ना होता ये हाल। 
हर सदस्य है आपके, शिवसेना की ढाल।। 
चलो नहीं था आपको, सत्ता पद का लोभ। 
तो फिर कैसे छा गया, कम दबाव विक्षोभ!? 
गठबंधन का फैसला, स्वयं लिए थे आप! 
दल विचार में भेद था, निकला बन अभिशाप।। 
बाला साहब ठाकरे, नाम जगत विख्यात। 
मन को उनके भी लगा, निश्चित ही आघात।। 
शू मित्र का भेद भी, जाते गर पहिचान। 
ना होती ये किरकिरी, ना होता अपमान।। 
निंदक नियरे राखिए, ये नादान सुझाय। 
एकनाथ शिंदे बने, दोहे का पर्याय।। 


तुषार शर्मा 'नादान' 


साक्षरता साक्षरता एवं संख्या ज्ञान 


MR... शिविर का समापन समारोह सम्पन्न 
भवानीमंडी। राजकीय 
|| बालिका उच्च माध्यमिक 
विद्यालय भवानीमंडी में 
27 जून से बुनियादी 
साक्षरता एवं संख्या ज्ञान 
| आधारित प्रशिक्षण 
शिविर का शनिवार को 
समापन समारोह सम्पन्न 
2! । लेवल के 
क्षकों ने इस शिविर में 
भाग लिया जिन्होंन इ 
का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 
`) प्राप्त किया है। संभागियों 
be 5 | ` के चेहरे पर आत्मविश्वास 
नज़र आया। अय चीक 
शिक्षा अधिकारी निर्मल मेहरा,आर पी कल्याणमल मेघवाल ने 
संभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गए। 
केआरपी राजकुमारी मेघवाल राजेन्द्र आचार्य श्याम सुंदर तिवारी लक्ष्मी 
नारायण नागर राधेश्याम सोनी महेंद्र मीणा दिलीप मेवाड़ा ढाका ने 6 दिवसीय 
प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रोजेक्टर के माध्यम से टी एल एम ए बी एल किट बुक्स 
मॉड्यूल नई शिक्षा नीति 2020 की विस्तार से जानकारी दी गई। 
6 दिन तक शिविर की व्यवस्था कार्य मे लगे अध्यापक दिनेश शर्मा दिनेश 
युता प्ता रितेश चौधरी उषा रानी सिंधी मोहनलाल खटीक राजेश गुप्ता उनियारा 
ने अल्पाहार भोजन बैठक रोशनी व पेयजल सहित सभी व्यवस्थाएं सुचारू 
रूप से सम्भाली जिसकी सभी संभागियों ने प्रशंसा की।उक्त जानकारी सम्भागी 
राजेश कुमार शर्मा द्वारा दी गई। 


सिकुड़ गई इटली 


जब भी हम को दवा निगलते हैं तो वह सबसे 


पहले पेट और आंतों में जाकर खी है। इसके ^ 

बाद दवा के अणु खून के प्रवाह में मिल जाते हें 2 

ba शरीर 5 हर 3 आ चले ए 
जाते हैं। दवा के अणु कोशिका उन en 
बाध्यकारी रिसेष्टर्स को प्रभावित करते हैं जो 4 श्र ES 


किसी विशेष प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। 


बीमार होने पर डॉक्टर अलग अलग तरह की दवाएं देते 
हैं। कोई दवा गोली के रूप में पेट में जाती है तो कई बार 
इंजेक्शन रूप में लेना होता है तो कभी दवा को सीधे ही 
प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है, लेकिन कई बार शरीर 
के किसी खास हिस्से में समस्या होने के लिए दवा ही खाई. 
जाती है जो पेट में जाने के बाद उसी हिस्से में असर 
दिखाती लगती हैं। इसमें दर्द की दवाएं प्रमुख होती हैं। 
आखिर दवाओं को पता कैसे चलता है कि उन्हें शरीर के 
किस विशेष ही में जाना है के दवा विशेषन्ञ ने इस प्रक्रिया 
पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि आखिर होता क्या है, 
क्या वाकई ऐसा होता है कि सिर दर्द या पीठ दर्द के लिए 
ली गई दवाएं सिर या पीठ में हो जाकर अपना असर 
दिखाती हैं। इसका स्पष्ट उत्तर नही में तो है, लेकिन दवाओं 
में खास तरह के रसायन डाल कर i श्चित किया 
जाता है कि वे शरीर के किसी विशेष ज्यादा असर 
दिखा सकें और बाकी में कम. दरअसल दवाओं में केवल 
प्रभावित हिस्सों के लिए सक्रिय दवा के अलावा भी बहुत से 
दूस तत्व भी होते हैं। इनमें ये निष्क्रिया तत्व भी शामिल 
होते है, जो स्थिरता, दवा के अवशोषण, रंग, स्वाद, और 
अन्य गुणों को मजबूत करने के लिए डाले जाते हैं जिससे 


क ` 


दवा प्रभावी रूप से काम कर सके। 
मिसाल के तौर पर सिरदर्द के लिए ली जाने वाली मशहूर 
दवा एस्प्रिन में ऐसे तत्व भी होते हैं जिससे दुलाई के दौरान 
दवा टूटकर बिखरती नहीं है, जबकि ऐसी दवाएं मुंह में लेते 
ah ने लगती हैं। जब भी हम को दवा निगलते हैं तो वह 
पहले पेट और आंतों में सावरी है। इसके बाद 
दवा के अणु खून के प्रवाह में मिल जाते हैं जिससे वे शरीर 
के हर अंग और ऊतकों में चले जाते हैं। दवा के 
कोशिकाओं के उन बाध्यकारी रिसेप्टर्स को प्रभावित 
हैं जो किसी विशेष प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। हालांकि 
दवाओं को खास तरह के रिसेप्टर्स को ध्यान में रख कर 
ही डिजाइन किया जाता है जिससे वांछनीय नतीजे मिल 
सकें, उन्हें खून के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में जाने से 
रोकना संभव ही नहीं होता है। इसी वजह से गैर जरूरी 
जगहों पर जाने से हमें दवा के साइडइफेक्ट्स देखने को 
मिलते हैं। दवा का असर समय के साथ हलका हो ज़ाता 
है और वह पेशाब के जरिए बाहर भी निकल जाती है 
इसीलिए कई दवाओं को खाने का बाद पेशाब में बदबू आती 
तो क पाओ के लेने पर पेशाब का रंग ज्यादा पीला 
ग जाता है। 


अपने सांवले रंग की वजह से रिजेक्ट 
हो जाती थीं हिना खान 


अक्सर अपने लुक्स-स्टाइल को ले हिना खान ने अपने 
टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में एक खास जगह बनाई है। हिना 
खान अक्सर अपने लुक्स और स्टाइल को भी सुर्खियों में 
रहती हैं। हाल में अदाकारा ने 'कान्स फिल्म फेस्टिवल 
2022' में अपना जलवा बिखेर कर यह साबित कर दिया 
कि वह किसी भी मामले में बॉलीवुड की सर्वोच्च अभिनेत्री 
से कम नहीं है। सूच्य है कि हिना खान की जिन्दगी में 
एक दौर ऐसा था वह एक छोटी सी भूमिका पाने के लिए 
प्रोडक्सन हाउस के कार्यालयों के चक्कर लगाती थीं लेकिन 
उनके सांवले रंग की वजह से उन्हें हमेशा रिजेक्ट 
कर दिया जाता था। इस बारे में #A हिना ने 
ही बताया था। बीते साल जब हिना की 
फिल्‍म 'लाइंस' रिलीज होने वाली थी, 
तब हिना ने एक इंटरव्यू के इस 
घट्ना के बारे में बताया था। 

हिना खान कश्मीर से आती हैं। 
लिहाजा उन्हें कश्मीरी भाषा पर| 


जब हिना ने अपने रिजेक्शन की वजह जाननी चाही, तो 
कारण जानकर वह हैरान रह गई जब उन्हें बताया गया कि 
भले ही आप कश्मीर से हों, भाषा की जानकार हैं, मगर 
आपका रंग सांवला है। इसलिए आप उस रोल के लिए फिट॒ 
नहीं हैं। हिना खान ने बताया कि उन लोगों को इससे कोई 
मतलब नहीं था, उन्हें तो बस ss गोरी लड़की चाहिए थी. 
गौरतलब है कि हिना खान 'ये क्या कहलाता है, 
नागिन' और 'कसौटी जिंदगी की 2' जैसे हिट सीरियल में 
शानदार एक्टिंग के लिए फेमस हैं. एक्ट्रेस ने रियलिटी 
शोज भी किए हैं। हिना विग बॉस के सीजन ॥ 

की रनअप रह हैं। इसके अलावा 

'फियर फेक्टर-खतरों के खिलाड़ी के 
सीजन 8' में भी उन्होंने अपनी धमाकेदार 
परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया 
था, टीवी के बाद साल 2020 में उन्होने 
बॉलीवुड में कदम एखा इती । इसी साल 

फिल्‍म 

'हैक्ड' रिलीज हुई थी, जिसमें 
एकास के काम को खूब पसंद 
गया था। इसके बाद हिना 

खान ने 'विश लिस्ट' 'लाइंस' और 
j फिल्मों में काम 


«श्रम करने वालों के आगे,गहन तिमिर हारा है। 
श्रम करने वालों के कारण,ही तो उजियारा है।। 


की "पो रिवर” 


परिवर्तित वातावरण का प्रभाव 
विश्व के अनेक हिस्सों में देखा जा 
सकता है-कहीं बाढ़ तो कहीं 
सुखा यूरोपीय देश इटली में इस 


कम बारिश की वजह से देश 


की स्थिति को देखते हुए 
स के शहर मिलान में मेयर 


तस्वीरों से यह भी साफ पता खेत और खलिहानों में जो, 
चलता है कि नदी के जिन स्थानों राष्ट्रप्रगति के वाहक हैं 
में कभी कीचड़ से भरा दलदल अन्न उगाते,स्वेद बहाते, 


जो सचमुच फलदायक हैं 


झू करता था, वह अब पूरी तरह 
ङ पूरी श्रम के आगे सभी पराजित,श्रम का जयकारा है। 


चूका है। उस जगह पर 
जब कनक ही रेत दिखाई देती 


के अनेक हिस्सों में सुखा की श्रम करने वालों के कारण,ही तो उजियारा है।। 
स्थितियां देखी जा रही हैं, साथ है। पो घाटी के आसपास सबसे सइकों,पाँतों,जलयानों को, 
ही साथ देश की सबसे लंबी नदी | ज्यादा खेती होती है। गेहूं, चावल ने नित्य सँवारा 
भी इसके प्रभाव से खुद को नहीं के बीच नदी के बीच हुई सिकुइन किलोमीटर तक है। यह कुल 7 और टमाटर सहित इटली के यंत्रों के आधार बने जो, 
बचा सकी है। को साफ देखा जा सकता है। एक हजार वर्ग किलोमीटर तक फैली भोजन का लगभग 40 प्रतिशत संघर्षों की आँधी हर बाधा को मारा 
सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से तरफ 202| की तस्वीर है। इसमें है। आसपास के क्षेत्रों के लिए यह. खेती यहीं होती है। सूखे की वजह. संघर्षों की आँधी खेले,साहस जिन पर वारा है। 
ज्ञात हुआ है कि इटली की सबसे नदी में भरपूर पानी नजर आता है. मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। से किसानों को करने में श्रम करने वालों के कारण,ही तो उजियारा है।। 
लंबी 'पो रिवर' र गई है। कम तो तरफ वह फोटोग्राफ भी खेती के लिए किसान इसी नदी पर॒ बहुत परेशानी आ रही है। फसल ऊँचे भवनों की नीवे जो, 
बारिश और तापमान की है, साफ देखा जा सकता निर्भर रहते हैं। न घाटी से लगे के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा उत्पादन जिनसे है 
वजह से यह हालात सामने आए हैं कि पानी किस हद तक कम ट में 0 दिन से रहा है। सूखे की स्थिति को देखते हर गाड़ी,मोबाइल में जो, 
हं। स्पेस एजेंसी ने एक एनीमेशन हुआ हैं। इटली की पो नदी सबसे हा नहीं हुई। 70 साल ड इटली के शहर मिलान में मेयर अभिवादन जिनसे है & 
में पियासेन्जा शहर के पास पो लेबी नदी है। यह पश्चिम से के पर नजर डालें तो इस ड पानी की कमी को देखते हुए स्वेद बहा,लाता खुशहाली,श्रमसीकर प्यारा है। 


की ओर पो घाटी में फैली हुई ष 
इसकी लंबाई करीब 652 


आज उसे 


घाटी का एक हिस्सा दिखाया है। 
इसमें जून-2020 और जून-2022 


बाहर से ल घर अंदर आई। एक हाथ में स्कीपिंग रोप थी; और दूसरे हाथ में बिल्ल्स की 
की चमकीली बूंदें थीं। फ्राक भी भींग गयी थी। हॉफती हुई किंचन में घुसी। उसे 


गोठियाँ। माथे पर 
पानी पीती देख सुमन बोली- 'अभी रूको, पानी मत पियो। खेलकर आयी हो।' ? 


अ नहीं होता ओ...।' एक हाथ में गिलास धरे पानी गटकती सुमन दर्पण के सामने जाकर खड़ी छ 

ही शरीर पर उसकी नजर दौड़ने लग गयी। सर के बढ़ते हुए बाल दिखे। उसे माथा उभरता हुआ; 

चौड़ा लगा। चेहरे छ मांसल दाने दिखे। ठोढ़ी के नीचे नजर डालते ही उसने दोनों हथेलियों से अपना 
पह बार उसे कुछ फीलिंग हुई। अपने आप से ही वह शरमा गयी। 

आज सुमन प्रतिभा से सट कर खड़ी थी। कह रही थी-'मम्मी ! मैं अब बहुत बड़ी हो गयी ओ। देख न... 


चेहरा ढक लिया। 


वक्त पो नदी सबसे खराब दौर से 
गुजर रही है। सैटेलाइट से ली गई 


श्रम करने वालों के कारण,ही तो उजियारा है।। 
परो.(डॉ.)शरद नारायण खरे 


विनम्र निवेदन 


प्रिय पाठकों, 

इस अंक में प्रकाशित समाचार एवं 
अग्रलेख व कविताएं स्वतंत्र 
रचनाकारों की कल्पना प्रसूति हैं 
जिनकी समीक्षा एवं विवेचना करना 
आप सभी का पूर्ण अधिकार है। 
बावजूद इसके त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का हिस्सा हैं जिनकी ओर 


शहर के सभी फळारों को बद 
करने के निर्देश दिए हैं। 


र 
में से हम हुए जा रहा हूँ में 
खवाबों में हसीन किए जा ण मैं। 
है एक फरिश्ता क मिळे जा रहा हूं मैं। 
बेतावियों ने मुझे अपनी बाहों में घेर द 
इसलिए एक यु के पीछे पागल हो रहा हूँ मैं। 
ऊनसे ख्नाबों में मिलते ही रहने 
मेंसे हम हुए जा रहा हूँ मैं। 
हर रोज मिलने को तलब रहती हैं मेरी पता 
नहीं आख़िर क्यूँ रिश्ता बनाए ल मैं 
हजारों करवटें बदलने पर भी मुझे नींद 


मैं आपके कंधे तक आ गयी। हँ रे... ! बहुत तो बढ़ रही हो। इसे पहना करो अब।' दायित्व 

प्रतिभा ने नो अतसी थमत हुए ठा तसी एकर इन मी हुई प्रतिभा आती कभी तो नींद में भी जागता रहता हूँ मैं। होता है जि हा मी आर 
से लिपट गयी। अब सुमन की रोप खूँटी पर टैगो रहती है। बिल्लस की ज्या का संशरान किया जा सक्ते। 
गोटियों की भी छुट्टी हो चुकी है। विवादो 

$ टीकेश्वर सिन्हा 'गब्दीवाला' नीक राजपूत| समस्त विवादों का निपटारा न्याय 


घोटिया-बालोद (छत्तीसगढ़) 


क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा। 
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